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अ्ीन प्रोफेपर शिचनद्र एम्‌.ए, एम्‌.ओ.एल्‌. 


२ 0062399 


मद्रक तथा प्रकाश- 
श्री कोफचन्द्र शास्र जनता प्रन्टिङ्धं ् स, 

वकील भजार) हिसार र ` 
4 ` 
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` ” `. युस्दके मिलने के पते-- 


| भो$चनद्र शास्त्री जनता प्रेस, हिसार 
र शरी देवेन्द्र स्वरूप नहामचारी, ऋपिकेश, देहरादून 
< शष्णादेवी रामहद ( रामरा ) रके, पेष्‌ 
` ४ उङ्क अ्बाल्ासिद, शगुक्ेत्र ( भैरियाघाट ) 
पास्ट अनूपशहर, जिला बुलन्द शहर 
-- परिडत गजेन्द्रनाथ शर्मा, भ्रार्य॑न स्टोर, | 


६ विद्टलमाई पटेल राड, सी० पी देन्क, दम्बई २०४ | 
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रसति शरी भृगुत्तत्र स्वामी थी लदं मणाधमः। 


गुरु रामाश्रमस्यायं तं व्रं विरवरूपिणम्‌ ॥ 
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® न्विदन ® 
हमे यह ज्ञान होना चाहिये कि मौन किसको कते हं 
मौर कितने मरकार के मौन दै ओर कौन गौणरूप दै शरोर कौन 
स॒ख्य ह यह्‌ सव्र शास्त्र प्रमाण से किलत हं, यथ 
चतुञ््रकारमाहस्त मोन मीनेषिदो जनाः। 
वाङ्मौनमकमौनं च काष्टं सौपप्तमेव च ॥ 
॥ यो० बवा० ॥ 
मौन विदू ल्लोणों ने चार प्रहर ऋ बताया दै वाड्‌, मौन 
इन्द्रिय मौन काण्ठ मोन श्नौर सुपुप्त मान । 
वाङ्‌ मौनं वचसां गमो बलादिन्द्िशनिग्रह : ॥ 
अक्तमौनं परेत्यागतत्वेश्टानां काष्ठसं त्रकम्‌ 
भवे सुपुप्तमोनाख्पं जीवन्पुक्रोऽनुजीवति ॥ यो °वा०॥ 
बाणी का नितेधक वाक्‌ मौन है हटात्‌ इन्द्रियं को 
रोक्रना इन्द्रिय मौन हे अमीर कर्मन्द्रयां चेष्टानां का त्याग काष्ठ 
मौन है श्रास्मत्वानुभव मं जो जाबन्मुक्त निरन्तर लगा रहता 
हे उते सुपुप्त मौन कहते दै । यद्यपि तीनों मौना भँ मीनत्व 
सिद्ध है तथापि बे मलिन मन ऋ जो दद निश्चय हं तस्स्वरूप 
ही डेदइमकलिये वे तानां जीवन के बन्धनं लिए ही समथ 
ह यद कदने दं यथा- 
वाङ मौने मौनमित्येतस्सिद्ध त्तच्च मनः शिल ॥ 
मालनं जीबवन्धाय तत्रस्थः . कषतापसः । 
नाऽ्रोपादेयता ्ानमेतन्मौनत्रयं पिल ॥यो० बा०॥ 
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( २ ) 

यद्यपि यद्‌ वाङ्‌ मोन दै यह भली भाति सिध्द हो 
चुका ५ तथापि वदं मलन मनोरूप ही ह यानो मलिन मन का 
दढ निश्चय रूप दै इसलिए वह ओव बन्धन क किण समर्थं 
दे इसमे तनिक भ सन्देह नदीं है. शतः काष्ठ तापः भी 
जीव वन्धन करे लिये ही स्थित हृ है । यद्र तीनों सोन दन्धन 
स्मरूप होने के कारण स्याञ्य ह । इसमें तनक मी सन्देह स्डं ` 

हे किइन तानो मौनों मे उपादेया बुष्टि धि्छुक्ञ नके ३॥ 


सुषु्तमोनम्‌ 
~ ~ [५ ~ क क 

३८ सुपप्तमान तु जाबन्युक्रमिति स्थितप्र । 

भअपृनजन्मनो जन्तोः शृणु धव्रणभृपणप्‌ ॥ 

यह सुपुप्त मोन तो जीवन्मुक्त के अनुमच पथ में श्थित 
ह श्समें श्थिति रखने वाले जन्तु ऋ पुनजंनम नदीं होता द 
इस लिये उसके श्रवण का यह्‌ भूषण है ननः श्याप भी इसे ` 
सुनिये । यथा-- | 


 यथामृतमिदं वृद्धा जणन्नानासरविद्रमप््‌ । 
यथास्थितमसन्देदं सपृप्ं मौनमेव तत्‌ ॥ 
संसार रूप अनेक विध्रमों के अधिष्ठान भूत इस शाम 
तत्व को यथाथं रूप से जाऩर सन्देह रहिन जो स्वरूप में भव- 
स्थित र्ता दै वदी सुपुप्न मौन कहा जाना हे ॥}. 
अविमागमनभ्यासं यद वन्तमास्थितम्‌ । 
ध्यायतोऽध्यायतरचंत्‌ सौपृःतं मीनमच्यते ॥ 
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(*३) 
विभाग करने बाले विकृत्प के नाश स चिभाग शून्य अत- 
ण्व भ्यास की ्रपेत्ता से रदहिन श्रपरिद्न्न श्रातमस्वरूा दोन 
स श्रादि श्नौर अन्त से शून्य जो ध्यान रते हए या न कते 
हण पुस्प का ऋरधिस्थत रूप है वदी युपृप्न सान ह ॥ 
हमस्मि जगत्यस्मिन्‌ स्वस्ति शृव्दाथ॑मात्रकम्‌ । 
सत्तारामान्यमेवेति सप्तं सानधृच्यते ॥ 
~ इस जगत्‌ मे ध्ननामय शब्दार्थं मात्र यानी सर्वासक तथा 
सत्ता समान्य स्प मेदी हं इस तरह री क्ञान स्थिति को सुपृप्त 
मान कहते है ॥ 
स्मात्‌ संविदमेष स्यात्‌ स्वान्यादि कलना कतः । 
अनन्तमेव ॒सेपप्तं सँ मौनमतस्ततम्‌ ॥ 
मुुप्तमोनमेबेदमनन्तसवात्‌ प्रोधवत्‌ । 
तुयमेवाऽमलं विद्वि तुरीयातीतमथाऽपिचि ॥ 
॥ यो० बा० नि० प्र° ॥ 
म्रवाध युदत इम सुपप्त सान का दी श्ननन्त होने 
प्त तुरीयपद या तुरीयातीत पद्‌ सम लीजिये इस सुपुप्त 
मोन शो हम नागे कवित्त रूप से कते है ॥ 
मोन चतुरिधं शक्र बाङमात्रं बःणिनिग्रदः । 
ज्ञानन्द्रियाणांसंरोधस्त्रचमौनयुदाहतम्‌ ॥१॥ 
कमन्द्रियाणां सं ोषःकाष्टमीनं तु काष्ठवत्‌ । 
गण तु प्रव्रध मानगत्तम तु मनलयः ॥२॥ 
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न मौनी भूतां यातो न गनी दुग्धवालद्ः 
न मौरी त्रतनिष्टोपि मौनसंलीनमानस : ॥२।बो.सा ॥ 
` शास्त्र मे अधिकारी, सः वन्ध, विपय, श्यार प्रयोजनः ' 
चार अनुबन्ध कह जात हं । सो दिखलते हं-- यथा 


नित्थानित्यवस्तुषिवेक : (जत्य शौर ्ननित्य वस्तुका बि 
इहायत्राथमोरःविराय्‌ : (इत लोकम श्म.र परलोक म बिष 


८. 
ष | 
। 


भागक्र प्रतिविर,ग) शमदमाादस।धनसम्पत्‌ (शमदम उपर 
तितीच्ता शरष्दा शरोर समाधान ये शमदमादि सःधन सम्पत्ति 
ह (गमं च) पौर मोक्ञ की इच्छा , जो इन साधना 
युक्त दे बह ्धिकारी है 1 यद्वि कोद साधन चतुष्टय सर्मा 
से दीन परूप छुतहल से किंसी प्रार्‌ ब्रह्म विचार में प्रवृत्त 
भी जाय तो उसको फल्तपयेन्त ( जोबन पयेन्त ) परोक्त श्र 
भवशूप ब्रह्मन्नान नदीं दाता ह । इमलिये विवेक्र वराग्य र 
के परमाव मे ब्रह्मज्ञान नदीं होता यह व्यतिरेक सिष्द्‌ हो 
दुन चार साधनां बाला अधिक्ररी मुक्ति का चाने वाल ध 
प्मौर सुवित प्राप्य श्रौर अधिकारी प्राप्त करने ध 
दसं प्रकार प्राप्य प्रापक भाव सम्बन्ध ` ६ 
४८ तत्वमसि ८५ अहमद्यास्मि ११. 
भ्रति से प्रत्यगात्मा नोर व्रह्म ऋ पेक्य | 
उपनिषद्‌ प्रमाणक विपय है । इसी प्रकार ^तरतिश्ोकम्‌ 
त्मा को जानने बाल्ला श्पेकः बो पार कर | 
\९। 
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(४. 2: 
“श्रह्मविद्‌ बग्ग २व त» उरहाज्व्रहमही हो जाता दैः इत्यादि 
शरू.ति वाक्यों से विचार विधि काफल भी ज्ञान द्वारा मुक्तिरूप 
प्रयोजन दहै एेसा सिद्ध होता ₹ै। इसी प्रकार अधिकारी के 
साथ कतेत्यतारूप शौर फल .का प्राप्यता रूप सम्बन्ध है: शत 
` निरवधिक सुख चाहने वाले को इस प्रथ के अध्ययन में वश्य 
परृत्त होना चाद्िण,  क्योफि यह्‌ मेरा इष्ट साधन दै एेसाज्ञान 
प्रवतेके होता ह । निर बधिक्र सुख से बढ कर अन्य कोष इष्ट 
नदीं हो सकता इस प्रकार भाप्यरूप शास्त्र के यिपय, प्रयोजन 
भादि अ्नुवन्धों का प्रतिपादन करते हए प्रन्थकार ने भाष्य के 
प्रकरण एक देशरूप होने स अपने भंथ के.मी.वे दही विपय, 
प्रयोजन च्रादे द, यह्‌ सुचित किया ई ॥ . यथा- साधन 
चुष्टय च्रनन्तर अयातो ब्रम जिज्ञाता (ब ण०ब्रु° १-१-१९): 
ष्मथू*००००००.. से अधिकारी द्यतः ~° ०२०९० से सम्बन्ध ~ 


डमी प्रकार देखें कवित्त नऽ 

मक्र तन्न का प्रतीक चार्‌ पद्‌ कदा. थ, उम, अर्घमात्रा 

र विर्ड्-विश्व-स्थूल--जाग्रत्‌ से शअधिशयती ` 

व ~ दिरख्यगभं- तजस्‌-- स्वप्न-- से सम्बन्ध 

म॒... ईइश्वर-- प्रा्ञ-- कारण-- सुपुप्ति-- से विषय 

अवमात्रा-- ब्रह्म तुर्या- तुर्या- साकी-- से योजन 
इस प्रकार एष देशरूप होने स भी एता रूप संवंष है। 
श्रौर यद्‌ कोई महाशय यह्‌ शंका करे कि इस न्थ मं 
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भगलाचरण नदीं करिया दे, अतः यह्‌ शिष्टाचार विरुद्ध लक्तित । 


होता ह इसलिए श्राय है १ सो भौ युक्त नहीं ह, वर्योकि यह्‌ ¦ ` 


सममना भी श्ननभिज्ञां काही काये हैन न्ना का, करयोक्गि 
इस भ्रन्थ क कर्ता न प्रमाणसेहो कर्य क्रिया है, यथा (अरथा- 


तो ब्रह्मजिज्ञासा) श्र°सू° १-१-१ ॥ इस सूत्र को भाष्यमें शरो 


भगवान्‌ शङ्करा चायं जी महाराज लिखन दै-- ` | 
मंगलस्य. च वास्थाभ्रं समन्वयामावात्‌ । ` 
अथतिर प्रयुक्त एव हथ शब्दः भरू त्या 
मंगल प्रयोजनो भवति । 
मंगल का वाक्याथ म समन्वय नहीं होता इमलिए अन्य 
अथे मे (सर्थान्तरेय चरथ मे) प्रयुक हा हो “अथः शब्द रवण ¦ 


दवारा मंगल ऋ प्रयोजक होत! है अर इसी भाष्य को अनुवादक 
रत्न प्रभा में भी लिखते है-- 


श्रवणेन शह्बीणादिनाद भवणवद्‌ शङ्कराथ । 
शब्दयोः भवं मद्गलफ़लकम्‌ ॥ 
शंख वीणा दि के समान शब्द्‌ सुनने ॐ समान श्य). 
चीर द्रः फे सुननेसेष्टी मंगल रूपम फल होता है॥ 
जेसा कि कहा हे- । 
ॐ+कारर्चाथ शब्द्र्च द्वावेतौ वर्रणः पुरा । 
कुण्ठं भिचा विनिर्यांण वस्मान्मांगलिक्यपिमौ ॥ 


* चण्न्वषो ११ न ^ "नीच 
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( ७ ) 
सृष्रि के श्यादि काल में “रोकार श्रौर “अवः ये दोनां 
शब्द्‌ ब्रह्मा जी के करठ से प्रथम निकले ह इसलिए दोनों ही 
मागक्िक दं । इससे यद्‌ शिष्टाचार विरुद नदी है । अपि च 
रु ति के प्रत्येक यासयो के तात्पयं का निर्णय करने के लिए-- 
उपक्रमोपसंहाराषम्यसोऽपू्वता फलम्‌ । 
सर्थ्रादोपपत्ी च लिंगतात्पयं निणये ॥ 
उपक्रमोपसंहार रादि छः प्रमाणां की पेता अवश्य 
होतो ह । इन पङ्विध प्रमाणो की उपेन्ता करके यदि केवल 
मनगढन्त. अथ किया जाय तो उन वाक्यां का वास्तविक अथं 
हाथ में नहो रा सकता है अतः इन प्रमाणां कं ध्माधार पर 
ही श्रू तियों का अथे निश्चय करना चहिये । उपसंहारादि लिग 
दिखलते द-- उपक्रम- 
डकार त्रश्च फा प्रतीक चापाद्‌ कहा० (कवित्तनं० १) 
भ्र तिः-तपं अ तद्‌ त्रश्रायमात्मा त्र सोऽयमात्मा चतुष्पाम्‌ 
(मां०२)येश्रति इसका श्माधार है। इसी प्रकार सब 
कवित्त श्र ति के ्राधार पर ह । 
भागत्याग लक्तणामरं ^तत्रमसि' कह! (कवित्त न, ५) 
उप संहार तीन देह हीन जाग्रत्‌ खन सुप्ति न? 
( क० न° ३३) 


ॐ+फर वाच्यदीन स्रवाच्य दीनमोई ( क० नं° ३४) 
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(र) 

अभ्यास-पं ही अषिष्टान अ्राप० (कण नं० १२). 
मदी एफ़ दश चैतन्यः दश्य है ्प॑च सभी०(क.न, २६) 
अपूता फल बुष्दि मन बाणी दी जहां पर .गमं नदी- 
( फ. नं, १६ ) 

्रतयच्च तुरीय लब्ध मूर्खां को होता नदी-(क.नं. १७) 
जह्मवरद्‌ नह्य व भवात्‌ ब्रह्मा र्रण कहा-(कः,. नं,२०) 
अवाद्‌ जीव्‌ ईशा मिथ्या.माया अगरिया उपाधि दोड 
| (क, ने, ७) 

बाचारम्भण मात्र सन्य सुत्रं दी पाया है (®, नं. ४) 
युक्षि-शुक्ति की रजत के गहने कदी देखे नही (क.नं.२६) 
निदा सेस्वन.मं अनेक सा.मास रहा० (क. नं. १३) 


, ..े पड्विध लिग प्रमाण से ग्रन्थ भ्रति अनुद्ूल है। पूरवा- 
प्रर भाव क विचारन करके जो लोग श्रपनी भ नः | 
के श्राधार पर बिचार कते हैँ उनसे वेद्‌ के यथार्थं अर्थं की ¦ 
आशा नहीं करना चाये, क्योंकि पेसे पृरस्पो से हमेशा श्र ति ` 
दवारा करती ह । यथा-- 


विभेत्यन्यशर्‌ ताद्‌ ` वेदो मामयं प्रहरेदिति । 


इतहास- पुराणाभ्यां वेदं सुपश्हयेत्‌ ॥ 
इस प्रकार परसिद्ध बचन भी मिलते ह । | 
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न । 
1 


[1 प ए, 


१ 
॥ 
॥ 
| 
१ 
। 
॥ 
। 


- श्रका॒क के दो वचन 

< यह मोलुगरतविन्ु नप्र परंय.परम ओष्ठ उपनिपदों तया 
शास्त्रा का सार रूप दै । आज़ जब अरणगुवम उद्रजन बम श्रादि 
युधो के अचिप्कार से मानवता अभिभूत श्चौर त्रस्त है तव 
तहानष्ठ तपः पूतक्ाय दरिड स्वामी श्री रामा्रम जी मह।राज 
न अनक दुरूह शास्त्रं का गम्भीर परनन करके यह मौना- 

खतनिन्दु" उपस्थित कर मानवृमाब्र प्र परम्‌ उपकार करिया दै । 
= इस भथ रत्न्‌ मे चार देदीप्यमान . मणियां दहै जिनकी 
ज्योति श्रार दीप्ति से यह जरञ्ममर प्य सदा देदीप्यमान है। 
उन मणियां में कौरतुममणि ई&-शविदेदमुक्ति'इसमे ज्ञानसमकाल 
मे ही मुक्ति का सभ्यक्‌.वोध कराया गवा है । दूसरी मणि दै 
जीवन मुक यह लशा वया मुक्त होने से प्रार्य भोग को 
। मानती दै इसमे प्राणो का उतऋसण नदीं होता । तीसरी मणि 
है-पद्‌ चक्र भदनमुक्ति, इसमे प्राणों का त्ह्मरन्भू तर उत्कमण 
श परतु गति नदी होती । चौथी मणि दै-मंत्रयोग से जद्म- 
लाक प्राप्तः इसमे प्राणां ऋ. उत्रममण॒ वथा गति दोनों दाते हं । 
चिदेद्मुक्ति दी युक्ति दे शेष. तीं अविद्या.शव््ित ह । 
बह सारा तत्त्वज्ञान चड़ विस्तार से विवध शात्रोःके परमाण 
दक्‌ सरल भापा मं समम्प्रने की चेष्टा की गह दैः । रेसे 
मन्थ को रचनाकर पूञ्यचरणं दशिडस्वामी श्री रामाभम जो 
पा त्रिध तापयुक्त जीव को जह्य प्राप्ति का महज 

माग दिखलाने की महती कृपा की है । 

इस ग्रन्थ र्न के प्रकाशान मे.जिन महानुभार्वो न भार्धिक 
सदायता.दी उन धं प्राण महानुभा्ों फो ब्रह्मनिष्ठ स्याम 
जा.महाराज्‌. भी रामाश्रम जी तथा भरकाशक की रर से हार्दिक 
भण्ववावु 1 ~ सी ॐ | 
-फोकचन्द्र शास्त्री 
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८ कपया कवित्त न° ३८ “वेदों का सार से" प्ले “क 
:; ~“ व्रश्वोले च्रागेके पृष्ठ पडे -}-यह्‌ प भूलसेरह गया था। | 
( "क ): 
॥ कारिकां न० ३८॥ 
-छुणडलिनी शङ्कि सादे तीन चक्र. लगाय के, 
` सुपुम्ना केः दार को यख से दवायाह।. 
मुप्तवतशङ्कि ` सोई मंद २. एकार करे, 
सोहं शब्द सोई श्वासोच्छवास दरशाया हं .॥ - 
केवल. कुम्भक से रुपुम्नाकरा मारग खुले ` 
 ृद्‌ चक्र भेदन सेः सहन. दल पाया है । .. ` 
कण्डलिनी ` जाग्रत्‌ शिवशङ्गि ` संयोग वदी, , 
` रामाश्रमं तुरीय पद तुष्णीं ही बताया ३८॥ | 
मूलाधारे. भ्रात्मशक्तिः -कुण्डली परदवता । . ` 
शयिता . भुजगाकारा साद्ध त्रिबलयान्विता ॥ 
यत्रा निद्रिवादेहे तव्र्तीवः पयथा ।  । 
ज्ञानं न जायते ताश्त्कोटियोगविधेरपि ॥ : .' 
पराटयेत्रपाटं च यथा कुञ्चिकया हठात्‌ । 
कण्डलिन्याः प्रबोधेन व्रबद्रारं प्रभेदयेत्‌, ॥ ` 
परमदेवता ल कुएडलनी शक्ति संडे तीन फेर लगा कर | 


:सुजंगाछति हो मूलाधार पद्म में स्थित द बह ` शक्ति जव तफ 
निद्रिता रहती द तव तक कोरि २ योगक्रिया करने से भी जीष 

का ज्ञान को आप्ति नदीं हो सक्ती चौर बह पशुवत्‌ अज्ञानी दी 
रहता है 1 जैसे कु जी के दवारा दरवाजा खोला जाता दैः वेस ` दी [६ 
कर्ड कुण्डलनी शि के जगाने से ब्रहमदार अपने आप दी ¦ 


0 ॥॥ द मीर दशर नीषि (ह गणित 2\/ ९800 


( खः ) 
. युजंगिन्याः श्वासवशादजपा जायते नचु । 
` हकारेण बहिर्याति सः कारेण विशेत्पुनः ॥ 
पट्‌शतानि दिवारात्रौ सहस्नान्येकविंशतिम्‌ । 
अजपां नाम गायत्रीं जीवो जपति सवदा ॥ 
। मूलाधारे यथा हंसस्तथा हि हदि पंके । 
तथा नासापृटदन्द चिमिहंसममागमः ॥ 
. अजंगिनी के श्वस से अर्थात्‌ कुरुडलिनी शक्ति के प्रभाव 
से जीव सद्‌] अजपा जप करता ह जिममें श्वास निकरकते समय 
"ह" चर प्रवेश करते समय «सः मन्त्र का जपा जप होता 
रता द, यह जप दिन रात मे २१६०० वार होता ह, मूलाधार , 
५ ह कमलतशा नासापुरद्वय इन तीनोंसे यदह जप होता ३। 
वायुना षटसम्बरन्धे भवत्‌ केवल ङम्मकरम्‌ । 
नासाम्यां चयुमाङृष्य केवलं कुम्भकं चरेत ॥ 
देह फक बीचमें प्राणवायु का धारण करना ही केवली 
ऊन्भक कदलातः हे श्चा नासपुट हारा बायु को खींचने से 
कवल भक क्रिया जाना है, यद क्रिया सहज है, इसमे रेचक 
। पूरक नदं । मूलाधार से तीन नाड़ी चलती हैः- 
| इडा भोगवती गंगा पिगला यमुना नी । 
इडा पिगलयोमेध्य सुपुम्ना .च सरस्वती ॥ ` 
धनुपाकार इडा चव पगला फे वीच में से 
अणवाकृति सुम्ना मेरद्रुड के अन्त तक जाकर मेरुदण्ड ` से 
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( ग ) |- 
अ्रलग हो टेदी शकर दोनों मोद्य के.उपर से बरक्नधमुद मे `. 
डा ब पिंगला के.साथ त्रिवेणी मे जा मिलती है श्चौर वहां सं 
नह्मरन्वरू तक जता इ । इडा आर पिंगला दी को तरद्‌ सुपुम्ना 
भी मूलाधारःकमलके अन्द्र बाल ऋन्द्‌ मूल ` स निकल कर 


"ज 


्रह्मरन्धू! तक गई द 1: .; 9 
¦ श्रथाधारपद्मां सुपुम्नास्यलग्नं - । : । & 
“ ध्वजाधो गुदोष्धं चतुः शोयषत्रम्‌ ॥ `” | 
. अधोयक्रबत्सुवर्णा मरशेः । > य्‌ 
४ 
गूलधापपश्च गुदा क.ऊपर्‌ ब लिगमूल, के नीचे सुपुम्ना . ` मे 
क सुख मं संलग्न दे इसमे रक्वण चुदंल है रौर इस पदम, ' . 


की कणिक अधोमुख है उञज्वल सुवणं की भंति.उन दलो की 
कीप्ति दै भोर उसमे च, श, ष, स ये चार वेद्बणं ह । 


दवितीयं तु सरोजं यद्विगमूते व्यवस्थितम्‌ । ; 
` तदूषादि लान्त पद्व, प्रिभास्वरपद्दलम्‌ ॥ 
तीयं पंकजं नाभौ. -मणिपूरकसंत्तकम्‌ । 
द्शारं डादेफन्ताण -शोभितं हेमवर्णफम्‌ ` ॥ | 
हदये' नाहतं नाम वत्थे पंक्मं भवेत्‌ । ` 
कादिटान्ताणं संस्थानं .दूवादशच्छदशोभितम्‌ ॥ ` 
| 


| 

| 

| 

॥ 

। 

| 

„ 1 

५ कः 
` वकारादि सान्तयु तं वेदवर्ः ॥. : 9 | 
| 

| 

| 

| 

| 

॥ 


५१ ५ कएटस्यानुस्थित्‌ पदम विशद माम प चमप + ६ <. । 
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| ( व) 
| ` सूहेमाभं स्वरोपेतं वोडशंच्छदशोभितम्‌ 
| ` आत्नपदृमं र बोध्ये ह्ोपेतं द्षिपंचकम्‌ ॥ 
। - .. लिगु मूल मं स्थित दूसरे चक्र ऋ नाम स्वाधीष्ठान चक्र 
| ठर।चःभ;म,य,२ लये दः वणं उसक् द्धः दल दहै । 
तीय मखिपूरक नामक चक्र नाभि मूल में हे भ्रौर ड, ढ, ए, ¦ 
तसथः दृ.) नः.पाःफय दश सुचणमग्रवयं इसकदश दल 
हं । चथा ्ननाहतचक्र हृद्य मे रहता है क, ख, ग, घ, ङ, ` 
; | चच, ज, स=, ट श्मौर ठ ये वारह वणं इम द्वादश दल 
॥ पां चवां विशुद्ध चक्र कण्ठ्‌ में रहता हे वह्‌ सुनहरा हे, अ, 

| चराः द, ई, उ उ>, ऋ, शट्‌, ल, लु, ए, णे श्रो, भ, भं, मः ये 
` ¦ साल बण इसके पोडशदल द । दोनों भौं कं वीच मेँ छठा 
(अज्ञा चक दै, शके भौर क्त दो दल है 1 
। तत; उध्वं तालुमूले ` सदघ्ना सुशोभनम्‌, 

अस्ति यत्र सुपुम्नायां मूले सविवररं स्थितम्‌ 1 
तालुस्थाने च यत्पद्मं॑सदश्नारं परोधतम्‌ ॥ ` 
तत्कन्दे योनिरेकास्वि परिचमामिषखीमता । ` ` 
तस्यामध्ये सुपुम्नाया मूलं सविवरं स्थितम्‌ ॥ 
बहमरन्ध तदेवोक्तं शृद्िदूधारं च संया, 
“अ्रन्धुषृखे तासां संगमः स्यादसंशयः । 
य्मिन्स्नानात्स्नातकरानां ृकषिस्थादविरोधतः ॥ 


श ए 2 1 1 


> 
1 क~ १ 
अ~~ ~~ ~~ ~~~ -- 
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& | 
दविदलषद्म के उपर तालुमूल में सहस्रदल कमल हं वदा 
-चिद्रसदित सुषुम्ना नाडी का मूलस्थान दहे । उस सहस्रदल | 
कमल के मूल मे एक वरिकोणाश्र परणेमुख यंत्र स्थित द । उम | 
के मध्य मं जदा सचिद्र सुषुम्ना नाडी का मृल उसे हे ब्रहमर 
कहते दं । उसे ही सुक्तिद्रार कहते दै 1 तऋ्यरन्भू दही इडा, 
पिंगला चोर सुपुम्ना का संगम-स्थान तीं श्रेष्ठ प्रयाग करदाता 
है उसमें स्नान कटने से स्नान कटे बालों को तुरन्त ही मोक 
राप्तं होता द । 
श्रत अध्व दिव्यस्पं सहकारं सरोर्दम्‌ , 
्ह्माणएडख्यस्य देहस्य घा तिष्ठति ृक्रिदम्‌ । 
कलासो नाम तस्य महेशो यत्र तिष्ठति ॥ 
अत्र॒ कण्डलनी शक्रिलंयं याति कुलाभिधा 
ौ तदा चतुर्विधा सृषटिलीयते प्रमार्नि ॥ 
इसके वाद्‌ जहयरन्भू के उपर सदन दल कमल द; वद 
सुककि प्रदस्थान ज्मांडरूप दह क बाहर स्थित हे, उस स्थान क: 
नाम केलास हे वदां देवाधिदेव भगवान्‌ सदारिब रहते ह । । 
इसी सदसदल फमल मं ङुलरूपा कुरडलिनी महाशक्ति का लय 
दोने पर चतुविवेशृष्टि भर्थात्‌,जेरज,शं ज स्वेदज तधा उदूभिरं 
सृष्टियां का प्रमु मे लय होता ह । इस अवस्था में योगी भलंड 
शषानरूप निरंजन परमात्मा के स्प को भप्त कर युक्त हो जाता 
है यदी तष्णी अवस्थ श्रौर तुरीय पद्‌ हे । 
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श्री २५८ श्री परस, परिय्याजज्ाचागर श्रोत्रिय; यनि 
स्वरामीश्री रामाश्चम जी महाराज स्ृपुत्त -- मना । 
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® ओम्‌ & 
|  ॥ उष्य ॥ 


। उग्र ब का प्रतीके चार पाई कहा । 
| ॐ, उ, म खधमात्रा वेदो स गायो हे ॥ 
विश्व ही विराड्‌ दिरण्यगथं तेजस रूप 
जान इधर दी प्राज्ञ तुयं ब्रह्म रूप पाया हे ॥ 
जाग्रत्‌ मँ वहि प्रस्व मं अन्तः प्रत्न । 
सुषुतं म एकीभूत प्रह्मन धन आया हे ॥ 
अन्तं बहि नहि नदि. उभयनः प्रज्ञान धन 
। रामाश्रम तरीय पदं तूष्णी ही वताया हे ॥११ 
। इस के अधिकारी चार फिस्म के हेः उत्तम, मध्यमः 
¦ कनिष्ठ । सो ये शालं भ चार माग से कदे गये दँ यथा- 
मन्त्रो दो लयो राजयोगो योगश्रतुषिधः 
(वोधसार 
। मन्त्र योग हटयोग लययोग ओौर राजयोग ये योग 
।चार योगियांकेषलििकहे्ं। 
। ब इनका ध्यान प्रतिपादन करते ई-- 


 मन्त्रयोगो इटश्चैव लययोगः एथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
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स्ूलज्यीतिस्तया दस्॑यानन्सु बिविधंविदः॥ 
मन्त्र याग हटयोग रार लययोग मे पथ्‌ २ स्थूत. 
ध्यान उ्योतिष्यान श्रार विन्दु ध्योन नियत कयि गे. 
हे । प्रथम मन्त्र योग अकार का जप है यथा- | 
सदवेदायत्यद्मामनन्ति त्पासि सर्वाणि च्‌ 
यदन्त (₹. उ.). । यदिच्छन्तो ब्रह्य 
चरन्त तत्तपदं सुड्देए ब्रवीश्चोमित्य तत्‌ १५ 
सव बद इयी का प्रतिपादन करते शरीर सव 
तपस्याएं धमी षी ग्रधि के बस्तेफी जाती हं इसी की. 
इच्छा के वास्त ब्रह्मचयं धारण करते हं बह ये ॐका( 
टा हं जिया श्राप वुशरत्सा कते `हो ॥ (कटोप 
२१५ ) ॥ यद प्रथम योग मन्त्र है ॥ . 
समाधिमन््योगस्य महाभाव इतीरितः ॥ ` 

मत्र योग समाधि का महामाव रूप हते हे ॥ 
एतललम्नन्‌ चर्टतत्तदा्म्बन परम्‌ (कट. उ.) 


एतदालम्बनं ज्ञाला अद्यलोके मीयते ॥२-१७॥ 
¶दी शओज्ञम्बन भ्रष्ठ हं यदी आलम्बन प्र ब्ह्मकी. ` 
विषय करता ह इसी रो जान कर इसी श्रलम्बन चे ` 
यहम लोक फो प्राप्त कते हं ।कटोपनि. २-१५७॥ & 
सवेषामेव पापानां सद्खते समुपस्थिते सं. उ.) 
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तारं हादशसाहषमभ्यासेच्डेदनंहि तत्‌ ॥१.४॥ 
इम तार ॐकार का १२००० जप्‌ सव पापों के संघातका 


। (इकट् दृए पापों का) छेदन कर देता है ॥ संस्यास- 


। उपनिपत्‌ ॥१.३॥ 


सि ज = क 9 क 9 क + ज 


यस्तुद्ादशसाहृख प्रणवं जपते ऽन्यहम्‌ (सं. उ.) 
तस्यद्यादरास्मपम्ः १२ व्रह्य प्रकाशत ॥१.४॥ 
(जो यति संन्यासी) बारह १२००० हजार ॐकार 


। ऋ नित्य जप करते हे उनको एफ साल प्र (यानी बा 
। २ महीनों में प्र्रह्न (यानी यात्म सा्तात्ार 
| हा जाता इ ॥१.४॥ (शङ्का) मूले में यति का 


काद पद्‌ नहीं फिर संन्यासी जपे यह क्यों अकार में 


¦ सव का श्रधिकरार हं ? (समाधान) प्रथम तो यह संन्यास 


प्रकरण हे क्यो कि संन्यासोपनिषत्‌ होने से श्रौर यथा 
(अन्यत्र) 
उश्कार्‌ विन्दुसंयुङ्कः नित्य॑ष्यायन्तियोगिनः ॥ 


यतना महाबत्यिं कवलः प्रणवस्तथा ॥ 
बिन्दु संधुक्र ॐकार का योगी नित्य ध्यान करते ई ॥ 


। यतियो का महाबाक्म या ॐकार काजप है 


श॒चितप्यश॒चिवापि यो जयेखणवं सदा यो चूउ,) 
न स लिप्यति परपिन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥७॥ 
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पवित्र या शअरपथित्र (यानी स्नान करिए बा धिना स्नान, 
किए) जो प्रणवको सदा जपतेहेंवेपापसे इम प्रकर | 
लिप्र नदीं होते जिम प्रकार पञ्च फा पत्ता पानी से नदा | 
लिप होता ॥ इति मन्त्र योग ॥ | 
® ञ्कर्‌ म इट याग का वएनं ॐ 
प्रथानशक्रमश्रषास्ते वै संसाररर्काभयो.शा 
यशीछतेषु प्राणेषु जीयते संवभेव हि ॥१॥ 
प्राण ही महाशृक्िहं प्राण ही जात्‌ कै र्त टं, 
प्राण के वश में करने से सव्र इच जय हो जाता दे ॥ , 
हे वाय प्रधानापे प्रो प्राणजयक्रिया (योश. 
साच वायुप्रधाना हि सवं श्रेयस्करी मता ॥२॥ , 
ठ योग मेंघायु प्रधान दहै वायु प्रधान प्राश नय 
प त्रिया दी सवं हित कर हे 1 | 


शक्र वायुमनश्चेतेस्थूलकारणद्धच्मतः थ.शा.) ` 
अभि्चस्तत्र प्राधान्य बारेयोवविदवु धाः ॥३॥ 
शक्रिखरूपकताडि तल्िरोधान्मनोजयः यो. शा) 


तस।न्मनो जयश्चैव समाधिःसमवाप्यते ॥9॥ ` 
चाय, वायु यार्‌ मन ये तीनों स्थूल ग्रच्प व कारण | 
पगवनध सेएक हीह इन तीनोंभेंवायु ही भ्रधान दं ॑ 
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। क्योफिषायु शृङ्गि स्पहैवायुके निरोध द्वारा मन का 


निरोध.हो जाता हे इस लिए वायु के निरोध से मनोलय 


। ओर मनोल्य से समाधि की प्राप्ति होती हे ।|४॥ ॐकार 


| गान का विष्यः है (डान्दोग्य-के रथम मन्त्र प कहा ह) 
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| | ॐइत्येतदन्तरयुग्दीथमुपसीतश्योमितिह्य दग।यति 


. . ॐ इस अत्र छा गान करे उपासना करे (भःश्यकार 


। भगवान्‌ शङ्कराचायं लिखते ह- "ओमिति दयदगायति' ओमि- 
। त्यारभ्यद्य ्मादुद्धायत्यतउ्दीथ ॐकार इत्यर्थः॥ . गान 


करने के लिए इतर दीष शरीर . प्लुत इन तीन प्रकारं के 
स्वरों का उचारण जानना. ्रावश्यक ह - रः स्वर के 


। पृडूज, मध्यम, गान्धार धा घोर मन्द्र, तारकाख्यः, ये तीन 
। आराम ह । जषा संगीत दामोदर मे लिखा है॥ यथा- 


नाभिमध्ये स्थितो घोरो मन्दरो हदयस्थितः॥१॥ 


शिरोगतस्तथा तारखयो आमा इमे स्थताः (संदा 
दवस्थिति के स्थान ह नामि में घोर, हदय मे 
मन्द्र भ्रोर शिर मे तारकस्य ' हँ ॥ शब्द ही बरह्म मे, शबद 


। की उत्यत्ति आाक्षश से हे, मनप्य के हदय भ भी आकाश 
। इ शब्द का टूसरा नाम नाद्‌ हे । मानब देह पे भिस स्थान ` 


से नाद्‌. या शब्दः उठता हे उसको नाद चक्र छहते ह । 
नाद्‌ षा शब्द्‌ क्षो ही घोपं भौर बिन्दु को प्रणव फते है 


1.4. 
नादचक्र से 3श्कार उटकर विन्4चक्र मरं लीन दहो जाता 
ह । यथा- 
नाभेरू इदिस्थानासारुतः प्रणसंक्ञकः ॥ 
नदति बरहमरभान्ते तेन नादः प्रकीतिः ॥२॥ ` 
नाभि से ऊपर हदय स्थान से गुज्रतां हृथां जो प्रण 
संज्ञक वायु ह सो गुज्ञार फरता हश्च सश्च कमल दल 
के अन्त तङ जाता ह वह नद्‌ हे 1 
आकाशाभिमरुनातो नमेव समुचरंय्‌" ॥ 
युखेऽतिव्यक्रमायाति यः स नाद इतीरितः ॥ 
नामि के उपर दृदयाङ गमे यप्निष प्राण वाधुके 
संयोग से प्रिचरता दभ्रा जो शब्दहै जो खसे प्रगट : 
होता है उसे मी नाद कते ह ॥ इति (नादोत्पतिः) ` 
यदुक्र ब्रह्मणः स्थानं ` बहग्रन्थिश्र यो मतुः ॥ 
स्पध्ये संस्थितः प्राणः प्राणादन्दिसयुद्धपरः ॥ 
वन्हिमारुतसंयोगान्ादंः समुपजायते ॥ 
यह जी हृदय आकाश हे यदी ब्रहम स्थान है इषी शो , 
` ब्रह्म अन्थि कहते हं इसके. बीच दी प्राण स्थितः ह । . 
उस प्राण वायु चे अग्नि की उत्पत्ति . होती है उस अरि 
ञ्रीर वायु के संयोग से नाद उत्पन्न होता है ॥ .इि 
-0 ५ शीत दवप्रोह)./ 20251 (01166110). [19260 0 60809, 
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| # नाद्‌ ही रह्म खर्प है~-यथा~ # ` ` 
` नाद्‌ एव महृद्त्रह्य परमातमा परः पुमान्‌ ॥ 
। -यह ॐकार से नाद्‌ इस प्रकार करना चाहिये॥ (व्यास . 
स्मृति यथा- । 
` एवमाषादिकं स्मृलाः ततः -अ्कारेमभ्यसेत्‌ ॥ . 
। सादर त्रिमातरमु्ायदीधंधण्टानिनादवत्‌ ॥३॥ .. ` 
“भ्रणवस्य ब्रह्मा ` छपिगयत्रीदधन्दः अग्नि ` देवता ` 
„ इत्यादि” स्मरण करके सादर त्रिमात्रा कारको ` 
। ' इृदूषणटा की मान्ति (ढंडंदं इत्याकार अचां शब्द 
॥ | रफ जोर से उचारण करने का भभ्यात करना चाहिये ॥ 
$. कायारम्म म मन््रोचारण प भर पूजा. पाठादि काल मे . 
ट | इसी प्रकार की व्यवस्था हं । ध्यानादि काल मे मन ही 
मन मरं कना चादिए बरष्ट. (अधर) कम्पित न हो ॥ 
॥ तेलधारामिवाच्छिनः दीषषर्यनिनादवत्‌ ॥ ` 
॥ प्रणवस्य ध्निस्तदत्तदमरं ह्य चोच्यते ॥८०॥ 
ध । यहां दो न्ता से ्रण्योबारण दिखलाते है, 
भृति प्राण निरोध भी दिखाती है जेते तेल धारा अब- 
च्म है नौर वृहदूवण्टा फी. तरह. एक भार के आधात 
6 से सहज २ ध्वनि ` शान्त होती जाती है बसे दी एक धार 
' @ ३) के उचारण शी ध्वनि शान्त होने प्र ज 
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(८ सः ) | 
रहित गति हे बही ब्रह्है।॥ . 
तैलधारा भिवाच्चिन्न' दीं धरनि नाद षत्‌॥ 
अवाच्यं प्रएवस्यामं यस्तं षेद सवेदवित्‌ ॥१६॥ 


(ध्यानवि. डः) ` 
तैल की धारा के समान अवच्छिन्न घण्टे की 
अनुसरण रूप ध्वनि के समान दीषकाल तकं ध्वनितं 
होने वाला तथा धिना वाणी के (प्राणो दारा ही) उच्चसि 
विन्दु पयंन्त प्रणव के बाद प्रगट होने बाले नाद को जे 
जानता है वही वेदौ को ठीक जानता ह ॥ (ध्यान विनु | 
उपनिषत्‌) | 
अब दो दान्तो से प्राणवायु सहित कृएडलिनी शह 
का उष्वं प्रवेश करते दै-यभ्रा~  - ` | 
यथेबोरलनालेन तोयमाकषयेतपुनः (ध्या. वि 
तथबोक्रषयेद्रायु' योगी योगपदे स्थितः॥१६॥ 
अधमात्रां रज्ज कृत्वा -कपमूतं वु पङ्कजम्‌ ॥ ` 
केषयेन्नालमार्गेण भ बेोर्म॑ध्ये नयेल्वयम्‌ ॥२०॥ 
| (ध्यान. विन्दु) 
जैसे (ध्वे) कमलं की नोल से `पानीः धीरे. धी 
खीवते है वषे ही योगी ` योगावस्था पे स्थित होकर षी 
धीरे प्रा को खीवि। (अर्थात्‌ -खाधिषठान ` आदि चग 
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ह होता ई उसी प्रकार ॐकार में युक्र होकर दीर्घोबारण से 
। जहां शब्द्‌ लीन हो यानी सारम भाव व्रह्म भाव की 


( ‡& ) 


को भेदन करते हए प्राणो को क्रमशः उर्व भूमिका मं सं 
: जाय) १ चैते फिसान रस्पी दवारा एं से जल निकाला 
॥ । है । उसी प्रकार प्रणव छी अर्धमात्रा (अव्यङ्ग नादोारण) 
म. 
` कस्यघयनिनादस्तु यथा लीयति शान्तये ॥ 


ए ऊभ्कारस्तु तथा योज्यःशान्तये सर्वमच्छरता ॥१२ 


। यस्पिन्संलीयते  शब्दस्तत्परं॑त्ह् गीयते ॥ 


न्दु 


को रस्सी बनाकर हृदय रूपी एं से नाल (सुषुम्णा माग 
कै दवारा नलसूपा कुण्डलिनी को भ्र च मध्य मे ले जाय 1 {६-२० 


व्र° विद्यो० ।१३। 


व्र० विद्ो० 
जिस प्रकार कसी का धरटा नाद्‌ कार सहज २ शात 


इच्छा कर वस्तु का अ्रनुमध र फिर शब्द्‌ क उपलन्धि 


॥ नहीं वदी परत्र हं ॥ 
` तावदाकाश संकल्पो यावच्छब्दः प्रवतत ॥ 


निःशब्दस्तत्परं बय परमात्मा समयत ॥ 
यक्किचिन्नादश्पेए श्रयते शक्तिरेव सा ॥ 


.. यस्ततान्तो निराकारः स॒ एव परमेश्वरः ॥ 


नाद्‌० विन्दु 
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जत शब्दौ का उच्चारण श्नौर श्रवण होता हे तभ. 
तक मन में भराकाश ऋः संकल्प रहता हे । निशब्द होनेप्‌ 
तो बह परम व्रह्म परंमामरूप पे ही अनुभूत होता ह । 
नाद रूप करै ज छदे श्रवण होता हे बरही ईर की, 
महा शङ्कि ह अर शब्द्‌ रहित निराकार अवस्था हे बही 
परह परमात्मा का सूप है 1 अ्रथीत्‌ नाद्‌. अवस्था पर 
सगुण त्रम तस्पात्‌ निगु ख ब्रह्म फा अनुमन हं 
करता ह ॥ | । 
वोजा परं विन नादं तष्वोपरि सिथत१॥ 
सशब्दं चातर सषोणे निःशब्दं परमं पदम्‌ ॥९ | 

< ध्या० व° 


अनाहतं तु यज्छब्दं तसय ह शब्दस्य यरम्‌ ॥ 
त्रं बिन्दते यस्तु स योगी विन्नपंशयः ॥१ | 
ध्या विर 

बीन (करण भूत) अर (मक्र) से परे बिनु ६ 
नौर बिन्दु सेमी प्रे नाद स्थित है शक्कि स्प प्रणव ना 
से मी प्रे स्थित है तथा अकार से लेकर शक्न परव 
प्रणव रूप शरत्तर के चौण होने पर जो शब्द्‌ दीन क 
होती हे बही शा.त नाद्‌ से प्रसिद्ध परम्‌ पद्‌ ६२ | 
द्मनाहत (विना आघात के उत्पन्र; ` ध्यान म सुनाई पई 
वाला मेष गर्जन के समान प्राति आदि शब्द हे ‡ 
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शब्द काभीजो एम कारण शक्तिहैउसके भी प्म 

कारण सच्चिदानन्द स्वरूप शान्त पद्‌ को जो योगी प्रप्त 

कर जेता ह उसके समस्त संदे नट हो जाते हं ॥२-३॥ 
शरीरतो मनःसम्यगपनीय विजित तत्‌ ॥ 
सखखरूपोलव्थििम समाधिरिति वोच्यते ॥ 

शरीर से मन क एथक्‌ करके उसश्चा लय करते हृष 

खरूपोपलष्थिका नाम समाधि हे ॥ ः 

टस्य च महाबोधः समाधिस्तन सिध्यति ॥ 

| . इठ योग की समाधि को महा बोष कहते है ॥ यह 
२ उकार रूप खभ्र अवस्था तेजपत नाम हिरण्यगरमं स्थानीय 

०, प्रदमरूप द्वितीयपाद हठयोग ह ॥ इति ॥ 

॥' % अव लप योग का वरन करते है % 

१ तत्दयोगे एक्‌ ध्यानं वणितं योग॒ कोबिदै 

४ मन्त्रे स्थूलं दटेऽ्योतिष्यानं वे सिद्धिदं स्मृतम्‌।*। 

॑ विभिन्न योग मागं मे विमिम ध्यान कावर्णन ह 
यथा मनर योग में स्थूल ध्यान, हठ योग में ज्योतिर्ध्यान 
करने से मिद्धि की प्राप्ति दती ह ॥१॥ 

लययोगाय यो ध्यान विधिः सय॒प्रितः ॥ 
विन्दु ध्यानं च सुच्म वा तस्य संज्ञा विधीयते।२ 


2 => - > =. 


_ ॐ =< 


५. म ० 2 > > = 
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. ल्य योग कै लिये महपिंयो ने जिस ध्यान की विषिरः 
` धरित की ह उसको प्रच्म ध्यान अथवा विन्दु ध्याबश 
कहते हं ॥२॥ इन करा फल इस प्रकार ह~यथा^ । 

स्थूलभ्यानाच्छतणुणं ज्योतिष्यानं विशिष्यते ॥ १ 
ततोऽपिविन्दुभ्यानस्यफलंशतगुणं स्मृतम्‌ ॥३॥ 
स्थूल ध्यान से शतगुण फल ज्योति ध्यान मं 
ज्योतिर्यान से शत गुण फल विन्दु ध्यान मँ है । ^ 
अति सूच्मतया विन्द्भ्योनगोप्यं प्रयलतः॥, 
कृपया गुरुदेवस्य महामायाप्रसादत्‌ः।४। यो.श.इ 
` . विन्दु ध्यान घम होने से अरति कटिन ओर गोर्न 
है शरी गुरु कपा ओर व्रह्म शङ्कि . महा माया के प्रसाद्‌ दे 
ही चिन्दु ध्यान की प्रापि होती दै ॥ ५६ 
शब्दासषरं परंब्रह्म यस्मिन्लीणे यद सञरम्‌। त्र विप 
. तष्द्ानक्तरं भ्यायेदीच्छच्छान्तिमाप्तुयात्‌। १७ 
शब्दब्रह्म (प्रणव) भी अचर ह मौर पर्रह्म मी रष्व 
है श्न में से जिसके चीण होने पर जो श्रक्षय घना र 
ह बह (परत्रह्) ही वास्तव मं अक्षर (विनाशी) है लः 
विद्वन्‌ पुरुप यदि अपने लिए शान्ति चाहे तो ऽश्व 
ग्मच्र परब्रह्म का ही ध्यान करे ॥१६॥ ` 
(यह मंत्र ब्रह्म विदूपनिषद्‌ १५७ चौर महामारत शातिपवं२३२ ३० 
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पि विद्यं पेदितम्ये हि शब्द ब्ह्यपरं च यत्‌। ब्र.वि. 


न शग्द्हयणि निष्णातः परं बहमाधिगच्छति। १७ 
(नारायण भिरचित दीपिक्रायां) द इति-निष्णात 
॥ (शलः । निनदीभ्यां स्नातेः-कोशल इति पत्वम्‌ । षिधा- 
॥ जातः इत्यथः ॥१७॥ महाभारत मे पसा पाट है-- “र 
धरि वेदितव्ये (नलकंटीये मारतमावदीपे) द इतिशब्द 
{ह प्रणवः निष्णातः प्रणयोपास्तिङ्कशलः परं मव्रात्रया- 
॥ तं तरीयं ॥२३२-३०॥. (भाषा) दो विद्यायं जानने 
म्य हे~एक तो बह जिसे शब्दव्रह्म कहते हं रौर दूसरी 
ह जे प्रह के नाम से सिद्ध हे । "शब्दत्र्म' (ॐकार के 
प्वनरन्तर जाप से) शुद्ध होकर परब्रह्म फो जान लेता हे 1 
 शसिहोत्तरतापिन्युपपित्‌ खणड १ 
षु्स्थानश्वतुरात्मा प्रत्न इन्धरश्रतुरूपो मकार 
वभूव ॒चतुरूपो ह्ययं मकारः स्थूल-सुच्म 
धान्निमिमकारसूपेमितेरपीतेवा स्थूलतत्वात्सृ्म- ` 
इपाद्वीजलतात्सा्तिाच मिनोति० ४ 
प्ति तथा उसके ढारा उपलचित सम्पूणं जगत्‌ की 
लयावस्था ही विसा स्थान हे अर्थाद्‌ समष्टि कारण 
इन्व मे जिसकी स्थिति है; ज ओत अनुज्ञात, अनुज्ञा ` 
{१ अविकल्प इन चार सूपां बाला ह वह प्रान्न ईशवर 
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जो परमात्मा के ठतीथं पदं सूप मे बताया गया है, 3१ ज 
फी तीसरी मात्रा के रूप मेँ उपलब्ध होने बोला पूर त 
चार सूपांसे युक्त मकार दही है । निश्चय ही यह मर्‌ 
अपने स्थूल दम वीज श्चोर साति इन सूपां से 
रूप वाला-दै मौर प्राज्ञ भी चारं सूपां बाला है अ 
अत्यधिक समःनता के कारण मकार ही प्राज्ञ है। इ 
सिवाय) मिति ओर्‌ अपीति अथात्‌ माप करने 9 
पिलीन्‌ करने के कारण भी मार श्रौर प्रज्ञ पय 
समोनता रखते हँ अ" श्मौर उ के घाद्‌ “म' फा उचा 
होता हे अतः वे दोनों उसके इारा भाप. लिए जाते भ 
तथा अपर फहते समय म" के उचारण के साथ १] 
बन्द हो जाता है भतः श्र, श्रौर्‌ उ, उमी भ वि्ीन धुत 
जाते हं । इसी प्रकार बेश्वानर शर तेजस भी प्राज्ञ श्चठ 
माप लिए जाते ह, क्योकिं जोगरत्‌ रौर स्वप्न के 9 
म. सुपति अवस्था आती है तथा `सुप भ जाग्रत्‌ शि 
स्वप्न-फ़ा लय हो जाता हे, “अतः मशः. जाग्रत्‌ 
स्वप्न के भिष्टाता वश्वानर शीर तैजस भीं प्रा 
विलीन हो जति दै । इन समानतां के करल 8: 
इसके अतिरिक् पूवत स्थूल चम, बीज, अर घ 

होने से भी दोनों परस्पर समान एवं: अभिन्नः ई। 


इस प्रकार जानता हं वह अवश्य दी इ . सम्पूर्णं 
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३¶ जगत्‌ फो माप लेता है अर्थात्‌ भली भान्ति जान नेता है 
पूष तथा सव्र को अपने में व्लीन करं तेता है ॥२॥ 
संस्तभ्य सिंहं सखसुतंन्गुणाथान्संयोज्यशरद- 
ऋः षभस्यहता ॥ वश्यां स्फुरन्तीमसतीं निपीड्य 
सम्भव्य सिहे न स एषं वीरः ॥१॥ सिंह्‌ 
जो वस्तुतः समस्त बन्धनों को काटने वाल्ला ए 
परअविचल होकरं भी उपाधिवश या धथविवेकं के कारण 
चापिज्चले सां प्रतीत हरहा दे, ेसे सिंह" नाम से के हए 
ते यात्मा को. सस्तभ्य अपनी ही महिमा प करे; 
{गुणाधार ख अथीत्‌ आत्मा ॐ ही स्थूल विश्व आदि 
न पूत्रो शो जो परमात्मा के प्रथम आदिषाद है) ऋ पृभस्य 
वेदों में प्रधान प्रणवं की शङ्ख; अकार आदि मात्रा 
: 
से संयोज्य परस्पर समानता के. कारण संयक्न कर 


्मथात्‌ पहले बताये अनुसार ॐकार की. मातरा तथा 
परमत्मा के प्रथम द्वितीय आदि पादां शी एकता का 
हयम कर क; हृत्वा स्थुल का शदम में ष्रद्म का 
रण मं .लय करते हए इसी क्रम से सवर फा ठ्रीयमें 
| पहार कर के; वश्याय (करवा) वहां कारण सूषा माया 
णि '¶थोक् श्ोत, थोग के दारा अपे वश मे कर के 


| 
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स्फुरन्तीम्‌ (मत्वा) “अल्त्‌, योग के द्वारा शात 
सत्ता के अषीन ही उसकी सत्ता ओर स्फतिं है" शव 
अनुम कर के; असतीम्‌ (कृतवा) अरु्ञा योग हे 
दारा उसकी पृथक्‌ अभाव सा कर के; निपीड्य उसे सा 
चेतन्य में निमग्न (विलीन) फरदे । यो करने क प्रा 
सिंहेन संभच््य अज्ञान आदि से सर्वथा अरसम्‌ 
विरुद्ध भोधमय परमास्मा फ साक्षात्कार दवारा उत माए 
दयाव्ररण को धिन्न भिन्न कर के तुरीय `परमात्मा १ 
चिन्तन करते हए यानी तरीय स्प होकर; (यः, स्थित्‌ 
भवति-जो स्थित होता दै) स एष वीरः ब्रह - बीर । 
उसको कभी .संमार से पराम प्राप्त नहीं होवा: 


व पंचमहाभूवादि तथा श्व्याङत का बरहम प तर 
दिखते हें यधा- 


ततो निपुणयां युक्त्या पुरे भर्तेर्लयः ॥ 
लय-योगाभिधेयः स्यात्‌ परोक्मेतन्महपिंभिः ॥ 

शष्ट युक्कियों दारा प्रकृति फालय पुर्प मे, लय यो 
रित्‌ महपिया ने लय योग नाम से पुकारा है । 


प्थिव्यप्ु पयो बन्द बन्डिंयो नभस्यसौ ॥दि 
नभाऽव्याङ्ृते तच शद-शडो ऽस्म्यहं हरिः ॥81 
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ति पृथ्वी जल में लय होती है, जल अग्निम, अग्नि 

फ़वायु मे, वायु आकाश पे, आकाश अव्याहत मे लय 

[ {होता हं ओर अव्यादरृत रूप माया जड़ व ॒श्रसत्य होनें 

से शद्ध त्रम मे अध्यस्त है यानी कल्पित ह वह शुद्ध 

ब बरह्म म'.हीदह्‌। 

म तदनन्यतरमारं भण शब्दादिभ्यः (दस् २-१-१७। 
; इस धत्रत्रिपे श्री व्यास भगवान्‌ ने कारण से भिन्न 
करके कायं का सत्व फथन क्षिया हे । नौर श्री माष्य 

रं ने इसका विस्तार से निरूपण क्रिया ह । (वहीं देखं ) 


ॐ ब्रह्मविद्योपनिप्त्‌ भ 


ओमित्येकान्तरं ब्रह्य यदक्र` अद्य वादिभिः । 
ह शरीरं तस्य पच्यामि स्थानं कालं लयं तथा ॥ 


| (इत्यारभ्य) 

 । कालशब्दो मेचक्रबाचको वणं लक्तयत्ि-बरणं मित्येव 

| न्य  फालगरहशं मात्रा स्पकालस्यापि संग्रहाथमिति 
र्टव्यम्‌ ।।३॥ 

। ॐकार रूप जो एफ अच्तर ब्रह्म हे इस प्रकार त्निसफो 

ब्रह्मवादी कते हं उसका शरीर, स्थान, इल व लय को 

॥दिखाने.को भति प्रतिना करती ह यहां सेः आरम्भ कर के 


(स्यघर्यनिनादस्तु यथा लीयति शान्तये।१२। 
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अभ्कारस्तु तथा योज्यः शान्तये सवेमिच्छतादी 
` यहां तफ सव दिखलाया हे ॥ इति व्रहमविद्योप०.घ 
लयलच्णतु- . ॥ रि 
लयो लय इति प्राहुः कीरशं लय लक्तणम्‌ ॥ ब 
अपुनवांसनोत्थानाल्लयो विषयबिर्घतिः॥ ते 
धवनेरन्तग॑तं ज्योति्योतिरन्तगेतं मनः ॥५्य ५8 
तन्मनो विलथं याति तदिष्णोःपरमं पदम्‌ ।२\ 


नाद्‌ के अन्तगत ज्योति शीर ज्योति के अनत 
मन है 1 बह मन जहां लय हो वदी पिष्णु का परम पट्‌ क्षः 
प्रशस्ता लययोगस्य समाधिहिं महालयः ॥ जी 
नादस्य विन्दोः साहाय्यात्माधिरधिगम्यते ॥ 
लय योग की सर्वोत्तम समाधि को महालय क 
नाद्‌ अमीर बिन्दु की सहायता से स समाधि की 
होती हं । यह मकार दी सुपश्च स्थान प्राज्ञ नाम तृतीये (ति 
ईर है इसी मे सृष्टि नौर लय होते है यी यहां लय ¶ 
तृतीय पाद कटा ह यह ति घ्रच्मतर हे ||इति लय योः 
॥ यवर चतुथं राज योग कहते हे ॥ 
राजववात्सवयोगानां राजयोग इति स्थत ॑ 
सवर योगां फे राजा या सव योगां मे भेष्ठतम 1 
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| दी इसका नाम राज्योगहं। ` 
" वृत्तिजला राजयोगः खखरूपं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
विचारदध : प्रधान्यं राजयोगस्य सधने ॥१॥ 
॥बहयष्यानं हि तद्यानं समाधिनिविंकस्पकः ॥ 
तेनोपलग्धिः सिहं जीवन्सुक्रः पररुध्यते ॥२॥ 
०१ वृत्ति जयपू्क स्व स्वस्य का प्रकाश करना राजयोग 
म महाता हे । राज योग साधन में विचार बुद्धि की प्रधानता 
४ ह । विचार शक्षि दी पूणंता द्वारा राज योग का 
। ५ नहोताहे। राजयोग के ध्यान फो त्म ध्यान, 
\ हते हे । राज योग से सिद्धि प्राप्त महात्मा का नम. 
॥ जीवन्धक्र हे । राज योग फी समाधि. शरो निर्विकल्प 
{माधि कहते हं ॥२॥ 
हव मांडक्य शति से चतुष्पाद दिखलाते हं यथा ्रति- 
िनागरितस्यानो .वदिषङ्ञः साङ्गः एकोनश- 
 तिमुखः स्थूलथुग्देधानरः प्रथमः पदः ।मां०२। 
{0 (0 जाग्रत्‌ भवस्था जिसका स्थान हं जो बदिः प्रज ह सात 
मङ्गा घाला हं उमीम मखो बालो हं अर स्थूल पिपयों 
का भोक्ता हं बह वैश्वानर हत्त पाद हे ॥३॥ 
#लप्नस्थानो न्तः जञ सङग एकोनविंशतियुखः 
त विविक् भङ्ग जसो हितीयः पादः ।मां०३०४। 
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स्वप्न जिसका स्थान दै तथा जो अन्तः प्रज्ञ, षं; 
ग्गो बाला उन्नीस युखों बाला श्नौर द्रद्म विप्रयो 1 ¦ 
मोक्ता हे बह तेजस दूसरा पाद्‌ हें ॥४॥ | 


यत्र युक्तो न कञ्चन कामं कामयते न क 
खम्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुषस्थान एकीभू 
रज्ानघन एवानन्दमयो द्यानन्दभुक्चेतोयु 
्ानस्तृतीयः पादः ॥मां० ३० ५॥ प 


जिस च्वस्था मेँ सोया हृश्या पुर्प किसी भोग 1 ई 
इच्छा नहीं करता श्नौर न फोर स्वप्न ही देखता हं ११ 
सुपृप्ति कते ह । षह शुपुप्ति जिपका स्थानं है तथा 
एक भूत प्रदृष्ट ज्ञान ससू होता हु्ा ही -श्रानन् 
नन्द्‌ का भोक्गा अमीर चेतना सूप यख बाला है 1१ 
प्रज्ञ ही तीसरा पाद हं ॥५॥ 


वह यह मात्मा परमार्थं मौर अपरमार्थ स्प से 
पाद्‌ बाला हं एमा कहा हं 1 उसका बीजांडुर 
पाद्‌ त्रयस्वरूप अप्रमां रूप रज्जु सपदि के ४ 
अविद्या जनित कहा गया हे । थव॒स्पीदि स्थानीष 
तीनो पादां का निराकरण कर नान्तः ग्ज्म! 
स्प से उसके रज्य स्थानीय शअरवरीजात्मक़ परमा्थं ९. 
का वणंनः करते हं । 
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ष नान्त्रज्नं न बरहिष्प्नं नोभयतश्रहं सं प्रज्ञान 
धनं न्‌ प्रत्नं नाप्रज्ञम्‌ । अरृष्टमव्यवहायम्‌ 
ग्रह्ममलस्णमचिन्पययमन्यपदेश्यमेकासप्रत्यय- 

स सारं प्रपश्ोपद्ठपं शान्तं शिवमहतं चतुध 


र पन्यन्ते स आला स विततयः ॥७॥ 
। मष्योक्क्थ पू्च,- किन्त ्रात्मा चार पादां बाला हं 
देसी प्रतिज्ञा कर उमके तीन पादां का बणंन कर देने से 
[ ही चौथे पाद्‌ का ्रन्तः प्रज्ञादि बिशेपणों से भिन्न होना 
३ तो सिद्ध ही है; थतः यह (नान्तः प्रज्ञम्‌" इत्यादि प्रति 
¦ पे तो व्यथं ही हे (सिद्धान्ती) एेमी बात नदीं ईः; स्यो 
त। जिस प्रकार सपादि विदन्प का प्रतिपेध करने से ही रज्जु 
{फे स्वस्पकाज्ञानदहो जता है उसी प्रकार जसा गि 
५^तच्वममि'* इत्यदि वाक्य मे देखा जाता हे, यहां 
९ जग्रदादि) तोनों अवस्थाश्रां मेँ स्थित भस्मा का ही तुरीय 
सूप से प्रतिपादन करना इष्टः हे । यदि तुरीय आत्मा 
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सवथा भिन्न. होता तो 
उसी उपलब्धि का कोई उपाय न रहने कं कारण 
त शास््रोपदेश की व्यथंता अथवा शून्यवाद दी प्राप्ति हो 
लं जाती । जब ॒फि सपदि (प, धारा भूष्छिद्रादि) स्पसे 
विकल्प रज्जु के समान (जाग्रदादि) तीनां स्थानां पं एक 





ष = श 
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ही आमा यन्तः ्र्ादि स्प से विकल्पित हो रहा | 
तब तो शन्तः प्र्ञतवादि के प्रतिपेध विज्ञानरूप प्रमा ` 
फी उस्पत्ति के समकाल ही श्रास्मा प अनर्थं प्रपञ्च कः 
निब्रृचति स्प एल सिद्ध हो जाता है; तः तुरीय 
सा्तात्कार करने के लिये इसके सिवा फिसी श्न्य म 
ग्रथवा साधन कौ खोज करने की अवश्यक नदीं ६ 
लेसे कि रज्जु यर सपं का विवेक होने: फे रमकालं 
दी रज्जु में सर्पं निद्रृत्ति शूप एत छी एति हते दी रज्बु रय 
ज्ञान हो जाता हे । उसी प्रकार यदीं सपभना चादि 
किन्तु जिनके मत मे षट ज्ञान में यन्धकार की नक 
के सिवा किसी ओर कायं मं भी प्रमाण फी प्रवृत्ति 
है उन्मा तो मानों देसा फथन है कि येद पदा के भ्व 
का सम्बन्ध विच्छद करने के श्रतिरिक्र भी सदन 
करा वस्तु फे किमी एक अथयष में कोई व्यापार 
छ्य अवयवो क सम्बन्धच्छद्‌ करने पे प्रषृत्त छदन 4 
जिस प्रकार उमके श्रवयवों के विभक्तो जनेमें वै 
होने वाली हं उमी प्रकार जय की घट श्रौर अन्धकार! 
पार्थक्य करने मे प्रघ प्रमाण अनि ्न्धकार की नि 

` स्प एल पं दी समाप्त हो जाने बाला ह तव घट श्प 
प्रवश्यम्भावी ह, यह प्रमाण का फल नहीं ह । 
समान श्ार्मा मं मारोपिति अन्तः प्रज्गत्वादि के विवेक , 


,-0. \/(111(॥<5111 ©8118\/8॥1 \/81885| (01661101. 1411260 0४ ००0 





( २३ ) 


[ | पूतत प्रतिषेध विज्ञान स्प प्रमाण का ्रदुपादिसिमित 
मा जिपका स्वीकार करना इट नदरी ह उप) शन्तः 
सत्यादि की निवृत्ति फे यिषा तुरीय ग्रात्मामें कोई श्रः 
दमापार होना सम्भव नदीं, त्योंफि अन्तःग्रज्ञतादि का 

इत्ति के समकाल में प्रमतृत्पादि मेद क। निदृचचि हो 


१ ई । यथा~“ज्ञते दवतन विद्यते.” माड का. 
पा ही क्ञान हो जनि पर दृष्तं रहीं रताः 
हेयादि बक्यद्वारा भने कहंगे भीः क्योकि रति ज्ञनकी 
हिर स्थिति दूबेत निदृत्ति के तण के मित्रा द्र चणमें 
रहीं रहती, श्रौर सदि स्थिति मानी जाय तो श्रनवस्था 
हौ प्रभङ्ग उपस्थित हो जाने से द्ौत फी निवृत्ति नदीं 
बरगी 1 अतः यह सिद्ध हृश्रा की प्रतिेष विज्ञान सूप 
द्रिभाण फे प्रवृत्त हाने के समकल मं ही अत्मा तें भरो- 
तात अन्तः शर्गत्वादि श्रनथं की निति हा जाती है । 
रमन्तः प्रच नहीं ह" पेसा कद कर तेजस का प्रतिपेष 
क्षिया हं "हिः पएज्न नहीं ह" उससे धिश्वक्ा निषेध क्षिया 
४8 उभयतः धूज्ञ नहीं हं" इस पाक्य से जाग्रत्‌ आर सम 
र बरीच फी अवस्थाक्ा पतिपेध पिया ह पज्ञान घन 
ह" इससे सुपृप्नि का पतिपेध किया हं, क्योकि यह 
(= भाव्रमय~-अविवेक खषा है, (न्न नद हेः इससे 
कक साथ सब ॒धिपयो के ्ाठत्व का पुतिपेध क्रिया दं 
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(^ २४ ) | 
तथा पृज्ञ नहीं हं” इमसे अचेतन फा पृतिपेध्‌ षिव 
क्रिन्त॒ जप्र क्रि यन्तः पञ्चम्यादि ध्रमं यात्मा ९५ 
रपलब्ध होते हं तो वले पतिपेष के ही कारण अर 
रञ्ज में ९तीतं होने वाक्ते सादि कै समान असत्यत {२ 
सिद्ध हा सकता ई १ इस प्र कहते है-रज्यु आ 
पतीत होने धाल्ले सपं धारा आदि. पिकल्प मेदो के एनः 

उनके; चित्खरूप मे छोई भेद न हने प्र भी परस्पा 
टृमरे का व्यभिचार होने के कारण वे असद्र प है । #िम 
तित्खस्प दा कहीं भी व्यभिचार नींहै इस किष 
ग्व्य द्‌ । यदि कदो फिसुपपनि में उसका व्यभिचार 

त) प्रा प्रहना भी ठीक नहीं ह, क्योकि स॒पुष्रि 
दरजुभव द्रा प्ररताहे जता क्रि-“नहिक्रि 


व्नातावपरिलोपो दित. ३-१ 
("विनता करी तरिज्ञाति काल्लेपनदीं दता इस र 
सिद्ध दता हं 1 इस लिये बह अद्रय है भोर 
अदृश्य ह इस ॒क्तिये अव्यवाय है तथा कर्मे 
थग्राद्य र श्रलक्षण यानी लिङ्गं रहित द तात्पयं ‹ 
क्रि उमक्रा अनुमान नहीं कफियाजा सकता 
अचिन्त्य ह अत्य शब्दां दारा अशथनीय ह ~ 





पूत्ययमार हं अरात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थाने मँ एक ही 
एमा जो अव्यभिचारी पृत्यय ह उससे अनुसरण 
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मोग्य ह मधव~श्रासत्येवोपासीत.?शरःउ.१.-४-७ 
 एश्रात्मा ` ह इस पृक्ार ही उपासना कर'” इस भ्रति के अदु- 
दार जिम तुरीय का ज्ञान पपत करने मं एक़ यात्मपत्यय ही 
तपर यानी पूमाण हे बह तुरीय एकासमप्रत्ययमार हं । न्तः 
्ाज्ञिलादि स्थानियों (जाग्रत्‌ चादि अवस्थाश्नां के यभिमा- 
ह नयो) के धमं का पृतिपेध किया या, ` यव पुपश्चोपश- 
घम्‌!" इत्यादि से जाग्रत्‌ आदि ` स्थानां (अवस्थाश्ो) के 
परमो का अभाव बताया जाता हं । इस लिये धह शान्त 
हभ्ानी अविकारी हं ओर क्योकि वह अद्वैत -अथोत्‌ 
्तौदरूप विकन्प से रदित हे इमः लिये शिब हं उसे चतुथं 
ञानी तुरीय मानते हं, क्योंफि यह पृतीत होने बाले 
क्र तीन पादां से बिलवण हे वही. भ्रात्मा ह चीर वही 
[तव्य है । चसिंदरोच्तरतापिन्युपनिपद्‌ मे भी लिखा हे मरथा- 
भित्रामात्राः प्रतिमात्राः कयादशतुरीय इशरमरास 
कखराट्‌ खयमीश्वरः खप्रकाशश्चतुरामोतान- 
पात्रलज्ञाषिकल्येरोतो ह्ययमासा.श्यदि ्. उ. सं.२ 
4 प्रत्यक मात्राफोःमति मात्रा के रूप मरं परिणत करदे 
एत, उ, म्‌) ये मात्राएं हें अकार का उकार मँ लय हाता 
ए, उकार उसकी प्रतिमात्रा ह र मकार उकार शी प्रति 
त्राह तथा मकार की प्रतिमात्रा प्रव, क्योकि प्रणव 


४) 
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यगि िोिणाायायािि्ककनय =-= ` नि 
( २६ ) | 
मरहीसव कालय दाता ह रतः श्रकार रादि मत्रामः 
के अपनी २ प्रतिमात्रा मे लय होने की भावना करे । (म 
प्रकर वेधानर क तजस हिरण्य गर्भं प ओर उनके भः 
.-ईश्वर मे लय होने फौ भावना करनी चाहिये) इन वैथाच। 
श्राडिं तीन पादां के अतिरिक जो परमात्मा के चतुर्थं घ्न 
रूप मर उपवित तरीय परमेश्वर हौ । वे कारणात्मा ईप 
करो भी श्पना ग्राम वना जेते हे अपने में विलीन कर धः 
हं । बे खराट्‌ हं अपनी शक्ति से शक्तिमान्‌ सपरा है, 
, ही सवं समं ईधर है तथा श्रपने ही प्रकाश से प्क 
होने बाले परमात्मा हँ । उनके भी चार खूप ह । आय 
श्रुत्नात्र ्नुज्ञा श्रोर सविक्रन्प, | अवररश्य ही ये पमाधरा 
श्रोत हं सवत्र व्यापक है, ठीक उसी तरह, जसे संहारी 
मं कालापनि ननोर दर्यं श्रपनी पचणड ज्वालाम मे नौर नि 
रमो से इस सम्पूणं जगत्‌ को बाहर भीतर से व्यप 
लते हं। ये परमात्मा शरलु्ञाता भी है । इस सम्पूणं जगदूसी 
लिये अपने श्रापको दे डालते दै । सब ो अपना सस्पात 
बना लेते दं ठीक वैसे ही जसे पर्दे अन्धकार को श्र¶ : 
रूप रना लेते हं उसे अपने प्रकाश मे विलीन करके प्रई 
रूपता प्रदान करते हं । इमी प्रकार ये परमात्मा श्लुज्ञंक ख 8 
एक्‌ मात्र ज्ञानके रस से परिपूणं है अज्ञान.का' # 


करके चिन्मय स्पसेही स्थित हें] ठीक उसी तरह < 
जजन योग्य कष्ट चादि को जला फर ग्नि केबल # 


1 
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रभः, 


त्रामय स्पसे स्थितो जातीहै 1 साथ हीवे परमात्मा 
। (भविकल्प भी हं भेद्‌ शौर संशय से रदित दै क्योकि ये 
प्रन ग्रोर बाणी फ विषय नदीं है चित्खसूप्‌ ह । अतः वे 
चार सूप बले श्र ही हं अवश्य दी यह रोर, शोत, 
पमदुजञात्‌, शअर्त्ञा भोर अविकल्प दन श्रपते दही ख 
को से चारस्पों बालादै, श्रतः तरीय पाद फी भांति 
ग पह भकार भी परमात्मा ही हं । क्योक्षि यह सब छु 
' भाम स्पमेंही हे अथात्‌ नाम वाचक द श्नौर सूप वाच्य । 
मिदि वाच्य फे चार भेद हं तो पाचक के भी हो सकते है, 
£ ५4 कि उनमें भेद नहीं ह। अतः जसे प्रमाता फे नोत 
पादि चार खर्प ह, वसे ही थोकार के भी ह। इम लिये 
रीय चित्खरूप श्रोत अयुन्ञात्‌ अनुन्ञा ओर अविश्न्पर्प 
ने के कारण शकार जीर परमातमा दोनों परस्पर च्रभि- 
71 दं । जसे वैश्नानर आदिका तुरीय मे लय होता है 
सी भकार भरोत श्रादि का अविकल्प मे लय होता हे | 
म 0 सव $ चिवन्य ही हे । उसमे किसी प्रकार 
श कोई भी भेद नदीं ई । | 
चतं पाद्‌ के विपय मं शति का यह उपदेश है 
ति रहित ओंकार श्र्थौत्‌ परमात्मा के नामासमकः 
ह ॐकार मात्रा रहित ब्रोलने मंन श्रा सक्रने पाला निराकाः 
रप हा (मन बरी का श्रिय होने के कारण) व्यथ- 


{ 


' 
) 


# (3 


। । 
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( स्स ) | 
हारमंन आ सक्रने बाला, प्रपश्च से ्रतीत कल्याण 
एवं श्यद्वितीय परमात्मा क्रा चतुथपाद हं जाइम 
जानता है बह ्रात्मा ही आत्मा के इरा परमात्मापे पूरं 
प्रवेश हो जाता हं । यह उपासक वीर होता हे। संरा, 
कृहां भी उमद्मा पराभव नहीं हाता । माद्द्यापनिपत्‌॥ 
अमत्रश्रतथाऽग्यवदहायः प्रपप्शमः शिवो 
वैत एवम ्ञार आत्मेव संदिश यासनासि्ा 
एवं १६ ।।पा.उ.१२॥ क ठ्‌ 
मात्रा रदित अकार तरीय आत्मा दी ६।त्‌ 
अ्यवह।यं प्रपचोपशम, शिव थार हत दहं। इस 
ग्राकार अास्माहीहे। जो उसे इस प्रकार जानता ६ 
म्तः अपन भामामेदी प्रवेश कर जाता हं ॥१२॥' 
ञ्कर्‌ पादश वद्यालदामात्रा न सशय. प 
गौका॥ ॐकारं पादशो ज्ञाला न किंदिदय 
निन्तयेत्‌ ॥२४॥ ह 
श्माकरार फो एक एक पाद करे जाते १६२ 
मात्राए' है इसमे सन्देह नहीं शस प्रकार अकार कव्‌ 
क्रम से जान कर ख भी चिन्तन न करे ॥४॥ _ ठ 
कार्यकारणता याता कारणे न टि कायत॥ 
कारणलं ततो गच्छेत्‌ कायाभावे विचारत। 


,-0. \/(111(॥<5111 ©8118\/8॥1 81885 @0166101. 1411260 0 ९6200 
ह~ 





( २६ ) 


अथ शुद्ध" भवेद वस्तु यदव वाचामगोचरम्‌।२ 
कारा से यं की उत्पत्ति हृभा करती हं परन्तु 
कारण में कयं फी स्थिति कदापि नदीं रह सकती, इस 
" फरण ऋर्यामावर के अभाव दो जनि से केवल सत्‌ चित्‌ 
५ 'प्रारन्द रूप कारण भाव की दही स्थिति रह जाती है । जव 
कवं रं कारण भाव निहत दो जाता है तम्र मन चौर 
[नाणी के यगोचर शुद्ध ब्रह्म पद दी शेप रह जाते ह ।१-२ 
ततः साधननिय क्सिद्धो भवति योगिरा ॥ 
।\त्रखूपं न चैतस्य पिपयो मनसो गिराम्‌ ।३। 
4 (इम) तुरीय पद्‌ में स्थित होने (यानी स्वयं त्र्मख 
हप हो जाने) प्र साधन की आश्यकता नदीं रहती 1 तप 
॥ भाधफ़ साधन अवस्था से निभुक्कदहो जाता द श्रीर्‌ सिद 
युः पदवी को प्राप्न करके योगिराज बन जाता ह । उप योगि 
ररा कौ वस्था का विपय मन श्रे बाणी से अगोचर 
हे । यही तरीय पद्‌ हे ॥३॥ 
प६रदमलाद्‌ द्वच सूत्रं व्योम सूद्मतरं तत॥वृ 
(वा. सार॥ व्योमाश्रयः सुक्सतमो न वाग्गोचरमे 
त्पत्‌ः॥ २-८-२३) 
। श्दम होनिसे प्रत्र ही दुबंच हं आकाश (अव्यक्त) 
( ॥ म्र सेभी व्रच्मतर हं उसका ` उत्तर श्रति कठिन दं 


। 
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( ३० ) । 
आकाश का आभ्य इससे भी खक्मतम है | जत्र इय 
भी इसको नहीं द सकते तव साधारण विद्वान्‌ # म 
बात दी स्या ॥२३॥ | 

“ ® कवित्तनं०२ $® 
न्याय ओर वेशेपिक को अनुमान प्रमाण कन 
योग ओर. साख्य को. प्रधान, द्रशाया दै 
धर्मशास्रं पूवं मीमांसामें यन्नरूप (यत्तोवेविध 
कहं के यज्ञ रचवाया हे 1 शाल का क 
कारण सोह (शाख योनिलात) गहय सूत्र 
मी्मासा से ` पाया हे ॥ नेति नेति वेद २ 
खुद को दिखति नहीं रामाश्रम तुरीय 
तुष्णी दी बताया हे ॥२॥ ५ 
प्रथम न्याय शाल्न को दिखाते हं (न्याय प्रतर) यध्‌[८ 
इच्याद पप्रयत्रयुखटुःखज्ञानानि ्ासनो वि 


इच्छा प प्रयत्न सुख दुःख तथा तटस्थ ज्ञान 48 ६ 
अत्मा के ` लिङ्ग हे। इच्छा इपादि वास्तव में 8 
करण के धमं हं । यतः इच्छा पादि के साथ 

सम्प्कं बताने फे कारण न्याय दशन प्रकृति परिव 
बहुत ही सम्बन्ध युक्र हे पूसा सिद्धान्त होता हं । 4 


:-0. 1\/1/1161|८811॥1 ©118\/81 \/8/80851 (0661101. 1411266 0\/ €68001 





( श ) 


णु को नित्य वता कर उसी के सम्मेलन से न्याय दर्शन 
की म समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई हे बह अणु भी वास्तय 
म प्रकृति फा ही विकार मात्रे हं श्रतः प्रकृति परिखाम तथा 
कृति फे साथ साक्ञात्‌ सूप से जिस का सम्बन्ध है पसे 
: न्याय दशन में ईधरःकी श्मद्धितीय ` व्यापक सत्ता फा 
माक्ञात्‌ सम्पकं श्रोरः वणन नहीं हो सकता। तथापि न्याय 
ह दशंन.आस्तिक हाने से कमं एल के साथ उसमें श्र की 
विएनिमित्त . फारणता फा सम्बन्ध बताया गया ह, श्रौर 
सुमान प्रमाण दारा परोक्त स्पसे सृष्टि के साथ ईथर 
॑ गा सम्पकं बताया गया र । न्याय दर्शन के प्रथम 
आविक मं यथा इशवरःकारणं पुरुप कमा एलप्रद्शनात्‌ 
सक भाष्य में मपि वात्स्यायन ने कहा हैः- 


पराधीनं पुरुषस्य कमफलाराधनम्‌ इति यद- 
धीनं स इश्वरः तस्मात्‌ ईरः कारणम्‌ 
ती १) श्रुति कामः सङ्कल्पो विचिकित्ा श्रद्वा 
दा धृतिरधरति. (.३.१-५-३) अन्तः करण 
५ मत्वं धमादीनाम्‌ 1 सांद.५-२१५ 
धरमादि को यन्तः करण धर्मता है जीव का पराभ्रीन कर्म- 
मोग जियके भ्राधीन है बह ईश्वर हे । अतः रशरही 
(नीव के कमे एल दाता ह ।. इम तह से उड़ कर्म 


„-0. ॥\/॥(1111(1|<51101 8118\/801 \/8/80851 (01661100. 1411260 0\ €> 810 


चेतन प्रेरक रूप से श्र धी निमित्त कारणता वतलाई 
द्मीर भरी प्रसिद्ध न्याय दृत्तिक्रार विश्वनाथजी नेर 
आहिक्के २१ बंपर = 


“क्ितयादिकं सकट कं कायत्ांद घटबह ध 
दम ्रद्धार गतर बृ द्वारा संमार फी उत्पति केप्रति शट 
छी निमित्त कारणता प्रतिपनन की हे अरथोत्‌ घट फी उपमं 
क लिये जिस प्रकार हृम्भकार निमित्त कारणा हे उषी द्‌ 
जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये ईर निमित्त कारण हे । 
प्रकार कार्य देखने से कारण का अङुमान हत 
उमी प्रकार कार्य॑बह्म जगत्‌ को देखने से उर £ 
कता निमित्त कारण रूप ईश्वर का अनुमान होता ६“ 
न्याय सिद्धान्त है ॥ वैशेषिक दर्शन भी स्थृलतः £ 
दुशुन की तरह हं 1 यथा (घत्र)- 
प्रासापाननिमेषोन्मेपजीवनमनोगतीन्द्रिया 
विकाराःसुखटुःसेच्यादर प्रयतश्च आत्‌ 

लिङ्गानि” ॥ (३-२-४) र 

प्रकृति का आवरण ही जीव ओर ब्रह्मम ए 
विधान का कारण है । तो जिस दशन पर प्राकृतिक स 
रण का जितना प्राधान्य वर्णित रहेगा उम प ओव ४, 
ब्रह्म को मेद्‌ भी उतना ही बलवान्‌ रहेगा आर 
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ˆ` कुवाय न 
| ( ३३ ) 
(सों छा उतना ही अरभिनिदेश जीवात्मा पर समश जाय- 
। इममे कड भी संशव नहींह यही कारण दहे क्ि इन 
दशने मे रह्म के साथ जीथ की इतनी पृथक्ता बताई गईं 
{दं श्रार प्रकृति के शन्तःकरणवच्छिन्न अनेक गुण तथा 
थमी का सम्बन्ध जीवातमा के माथ बताया गया हे। 
पान्त सूप से मम सकते है फि न्याय श्नौर वैशेषिक 
उर्षमे प्रकृति का अरण जीवात्मा पर अत्यधिक्र होने से उन 
पदन म मारमा को यन्तः करण फे समस्त धमी के साथ 
| यङ्ग क्रिया गया हं । यथा-प्रएापान्‌० प्राण भीर 


त अपान क्रिया, निमेष श्र उन्मेष क्रिया, जीवन मनोगतिं 
के इन्द्रियानतर विक्रार सख इच्छा दपप्रयत्नये सव्र 
है ध्ात्मा के लिङ्ग हं । इन सव लच्षणोाके द्वारा यही बात 
सस्पएहाती हं क्रि न्याय य।र्‌ वेशेपिक मं जीबारमा पर प्रदति 
का विशेप आव्ररण रहने से प्राकृतिकः न्तः करणादि उपा- 
[धियां के साथ आत्मा का अनन्य सम्बन्ध रहता हं । इसमें 
॥॥ प्रकृति परिणाम जात सुखदुःखादि के साथ मन के इारा 
्रात्सा क्रा सम्बन्ध वतायासयादह्‌ं 1 अर द्रव्य गुण 
सभमानि पर्‌ पदार्था के तच्च ज्ञान से आआात्यन्तिक्र दुःख 
नजरा सूप श्रयव्रग ऋ वणन फिया गय। ह । इसनिःभरेय- 


$ सके साथ केवत निधृचि का सम्प्र दने से नित्वा- 
ब नन्द्‌ मय व्रह्म पद्‌ के साथ इसक्रा सम्बन्ध नदीं ह । अतः 
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( ३४ ) | 
वेशेपिक दशनोक्र युक्ति के साथ ईथर का मतार्‌ मथ्वंष नध 
सक्ता दे तथापि अपनी श्मास्तिकतः प्रमाशित करनेफेव 
न्याय दशन की तरह श्नुमान प्रमाण की यहवपरतू् 
जगदुत्यति के लिये ईधर की निमिसे कारणता प्रतिप्रल 
की । यथा वेशोपिक्र दशन के द्वितीय अध्याय फै१२्‌ 
माहिक्र मे । १६ 
“सज्ञाकर्मलसद्टिशिष्टानां लिक" ` 
॥ इस श्रत के उपस्कार मे शङ्कर मिश्र जी ते लिखा? 
संज्ञा नाम, कमं कायं क्षित्यादि तदुभयं अ 
हिशिष्टानां ईशवरमरर्षणां सघेऽपि लिङ्ध 
पादि संज्ञानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधीनक 
यः शब्दो यत्र हेश्वरेण संकेतितः स तत्र प्त 
तथा च सिद्ध संज्ञाया ईश्वरलिङ्गत।५२ 


केमापि कायेमपि ईश्वरे लिङ्गम्‌ । तरथा 


 सित्यादिकं कार्यात्‌ घटवत्‌ इति।॥ > 


संज्ञा या नाम श्रीर्‌ कर्मं “कार्य सित्य।दि"” 
चिति अप्‌ आदि भार्म यहदो लौकि जप्य से 
पता युक्त इधर महदपि श्रादिके श्स्तिखिशनेप्र 
करते हे । धटपट मादि नाम से जा तचचत्पदधा अ 
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( ३५ ) 


नै जाता हे इस में ईश्वर संकेत ही कारण हे क्षिति अप्‌ चादि 
केव काग हे तो इनके कता भी कोई अवश्य होगे वी कतां 
य्रधर ह 1 अतः सिद्धान्त निशित हमा की जगदुर्पनि के 
तेपलिये इधर की धट ङलालवरत्‌ निमिन्तकारणता हं । यदी 
फ४शेपिक दशन का अनुमान है || योग दशन ॥ (स) 


लेशकमविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरूपविशेष ईश्वरः 
 । श्रविद्यादि पश्च क्लेश ब कम कमं फल श्रौर संस्कार 
ला रदित पूरुष विशेष ईश्वर हं अथात्‌ सांख्य प्रवचन का जो 
धप हं उससे च॒ विशेष सचा ईश्वर की हं । इन की हेतु 
[विध ६ १-२४ ॥ तस्य हेतुरविद्या ॥ २-२४॥ 
रेधविचयाऽसितारागढ पाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः 
[वि राग डप अमिनिवेश ये ५ क्लेश हं नकी 
अविद्या हे। (योग २-३) 
।९ग्हश्यसंयागा ददतुः) तदभावात्संयोगाभावं 
थदानं तदशेःकेवस्यम्‌ यो. २-२५ ॥ -पिवेक 


स्यातिरविप्लवाहानोपायाः ॥ यो. २-२६ ॥ 
& इन योगर महम हेय संसार छा निदान अ्रधात्‌ हैत 
ति पुरुप का संयोग हं परन्तु प्रकृति परप का संयोग जन्य 
संसार का उच्छद होना संभव हे । इस को हान कहते हं इस 


धन का उपाय रति पर्प का यथाभैतः मेद्‌ ज्ञान हं । इस 
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(= ३ |) ; 
प्रकार प्रकृति पुरुप का मेद्‌ ज्ञान टीक २ दने से मोच 
यही योग का परम पुरूपाथं कहागया है । योग दशनरे। 
सार जब साधक की युक्कि होती ह तो उम समय पुरप केष 
रूप स्थित होकर प्रकृति के सस्पकं फो त्याग कर देता 
साथ पुनः बन्धन सम्बन्ध्‌ नदीं रहता है, परन्तु उससे 
का अस्तित्व लुप्त नही होता हे, फेवल वह युक पुरुप १९ 
साथ कत्‌ ख भोक्तृत्व छोड करफे उदासीनवत्‌ श्रा 
द्रष्टा बना रहता हे अरणः योग दशंन के अनुसार प्रङ् 
नित्यता खंडित नी होता हे । इसमें प्रकृति नादि भकं 
केवल उसके सम्प जनित दुःख से निवृत्ति ह पुख्प 
हे, इस लिये त्रिषिध दुःख निवृत्ति योग॒ दशं 
का लच्य हे, ब्रह्मानन्द प्राप्ति ल्य मदीं दै । श्र 
कारण इश्वर का श्रह्वितीष व्यापक आनन्दमय सत्ता 
दशेन में प्रप्त नदीं हो सकती हे ! क्योकि जहां । 
प्राधान्य श्र नित्य स्थिति रहेगी वहां व्यापएक्र 
का साच्तात्कार बाधित हो जायगा अतः योग 
प्रकृति परिणाम तथा प्रकृति फा सम्बन्ध अधिक £ 
प्रकृति को प्रधानं माना है ॥ इति ॥ 


योग दशन की वरह सार्थ दशन म मी शर 
प्रधानता होने से युक्गि के साथ ईशर का सम्बन्ध 8 
नदीं हो सका है! अनादि श्वियेक इरा प्रकृति ई 
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ह पुरुप कः श्नौपवारिक सम्बन्ध हो जता है जतत 
१ अध्यात्म, अधिदेय शौर अधिभूत इन तोनों प्रकार क 
त! दुःखों के दवारा पुर्प भिमोहित हो जाता ह । यथा- 
9 (थ निविधेदुःराः ननरपिरयनतुसपार्थ) 
1 त्रिविध दुः को. परत्यन्त निवृति ही अत्त उसां म 
ˆ, धनि है श्रौर साख्य दर्घन की सन्मति भरं दुःख निरति 
र । का एकापि .उपाय प्रकृति पुरुव का पिरक है । यथा- 
¦ (तद्विपरीतः थ यान्पर्ताव्य्न्नविक्नानात्‌ ) 
| ध ग्रहति भर पूरका मेद ही यानी सान्ञात्कार हौ श्र 
| उपाय दः यह व्यङ्ग विकृते श्रयप्र, प्रकृति - शौर ज्ञ 
4 रप इन तान के विरोपज्ञान से उत्पन्न होता ई। 
त एव तत्वाभ्यासान्नाऽस्मनमेताहमित्यपरिेपम्‌॥ 
4 ‰ पिपस्चयाटिशुदं कप्त रपद्यते त्रानम ॥ 
प तच्च क भारग्वार अभ्यास रने से भ्रम रद ज्ञान 
द उ्यन्नहता ६ै॥ ` ` 
ह ., लभय तत्वाख्यते) . 

। तत्व इ साट्फार दने से इख दुम्ब दोनों ह 
इ नदीं रहे ई ॥ बे तत यह ई (१-६१) .. 


¶ सखरजस्तमसा कृतिः डृते्महान्‌ महतो ऽ‡कारो 


। । 
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हकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणयुभयमिन्द्रियं तन्मन्तिषय 
स्थूलभूतानि पर्ष इति पद्दविशतिग॑एः॥ 
वत्र समास मे लिखा है -- | 

भूल प्रकृतिरविङृतिम॑ददायाः प्रकृति दिङतयः रप्‌। 
षोडशकश्च त्रिकारो न {कृतिन विकृतिः पुरषः॥ 
सां० का० ४॥ | . 
मूल अकृते किसी की विति नहीं है। महत्‌ अ॥ 
सात प्रकृति रीर विकृति दोनों ई; सोलद तत दि 
ढं भुरुप न २कृति हे रौर न विति है ॥४॥ . ` 
इस ततज्ञान से जब पुस्प अपने शुद्ध बुद्ध 
स्वरूप को समस लेता रै तौ पर्प को शति होती £ 
अतः श्रकृति सम्बन्धदिन्छेद्‌ शारा प्रिविष दुख की 
स्यन्तक् निवृति ही सांख्य दशन के अनुसार कर 
इसे परमानन्द्मय ब्रमद मे स्थिति के साय सक्ति समम 
नदीं दै । अतः यह सिदध हुमा कि अपने शरीर के वि 
से ्रतिदेह मे पुरुषं की भिन्न भि बहुसचा मानना, 
को नित्य मानना व प्रपान कना यह सांख्य का मर 
सो अुक्त हे ॥ ` 4 
 `षमंशा् पतै दशन के काशक दो महपिं इद ई 





 । 
1 
| 
1 
 ' 
५ 
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पु अंमिनी मह प जनहोने कायं जज्ञ के अन्तगंत ररगांपदर्मदि 
;|| प्रदान के अरं ही यज्ञ धमं प्रधान द्शेन बनाया प्रथम भाग 
" मं कायं बरद का बिशेष सम्बन्ध होने से उसमे ईश्वर सत्ता का 

। सातात्रतिपादन नदीं हो सकेता क्योकि कायं से कारण कौ 
त्‌। शरोर श्रश्रसर होने के पथमे ही ईश्वर सत्ता का यामास 
;॥ उपलब्ध होने लगता है । इस लिए महपिं जैमिनीकृत पू 

¦ . मीमांसा दशन यज्ञ प्रधान , है । उसमें देद्‌ मन्त्र दारां शद्ध 
र रूप से भवुष्टिव यज्ञ के साथ इस प्रकार अपूव का सम्बन्ध 
रं । बताया गया है कि उसके दारा याज्ञिक को दुःखहीन चिर 
क युखमय सवर्गापवर्ं की . प्रापि हो सकती है। इस में यज्ञ 
क्रिया ही ्रघान हं। यथा (यन्नोवं विष्णुः) यज्ञ शी विष्णु 
1९ है ओर देवता तथा ईश्वर गौण है ॥ परन्त॒ मदपिं भरदाज 
कुत कमं मीमांसा दशन का उच्चर भाग ` इस द्रकार नहीं 
है । उसमे समस्त कार्य ब्रह्म फो कारण अहम से अभिन्न 
मानकर कायं ब्रह्मके साथ द्धारण जहम ईश्वर की णवा 
देखना ही शुक्िलिचण है । यथा- 


(सचिदेकंतत्‌) भद प्रतोतिर्पाधिकत्वात्‌ ) 


` कार्यकारणाग्याममिन्ने) (कायं जह्य निदेशसत- 
त्म्बन्धात्‌ ) कायंकरणयोरकतापादनं मोत्त) 


~ 4 > ~ ॐ 


{€ 
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तर्न प्रकतिलय्‌ः ) |२ 
परमात्मा सत्‌ चित्‌ ओर एकं रप दै। भेद की परती 
उपायि जन्य ई । छायं ब्रह्म भ्नौर कारण ब्र्म श्रभिन्न ६। 
कारण त्र फे सम्बन्धही काय व्रञ्ज न्द्रा दत्ता ६। 
कायं ब्रश कै सत्थ करण त्रय की एक्ता सत्पादन इन 
ही मिं भरद्राजद्त कर मीर्माता कौ यि दे । उपम 
श्रकूति का लय होता ह । इसत षरे दशै मीभामा दश॑ 
ह । इपमे मायात्र को शञ्जिदयऽ्पिणी अर उस 
आरन्ना ह ।-१ यथा- 
( गह्यशक्त्योरभेः.ऽद्‌ं ममेतिदत्‌ ) 
जिस प्रकार भँ रीर मेरा इन द्‌ःनोौ मे ्रमेदं सग्बन् 
ह उसी प्रफार अ नौर जरराक्िति रूपिणी प्रकृति दोन 
का श्रमद्‌ सम्बन्व ह । ईरवर कौ आनन्दमय सता 
उपतभ्ि करना ह दंग मीमांता दशन का प्रतिप, 
विपय है । “रस यै ब्रह्म इसमे ईर को रससूप क 
दणन शिया गया ह रौर उसी रसके ाख।दन ओर री 
के लिए भक्तिमागंदही श्ट एसा दताया गया“ 
सायक षध मक्ति कं द्वाश श्रभ्यास इरता हया रगालि^ 
भर्ति को प्राप्त कफे अन्त परा ` भक्ति को पर 
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| सचिदानन्दरूप परमेदबर फो जान स्ता है । यथा धवी 
70 मीमांस म- ् 
६। “सरूपदयोतकस्ाप्यूणोनन्डता परा” ` ऋणा 
३े।। ऽधिदेवाधिभूत शू तस्य वेग्रमुः -खरूपण 

तदध्यासरूपम्‌" “खषूयतस्सय गेय साब 


र| नन पमयमद्धिरोयंब्र्च' =  _ 
तै परा भक्ति ही हे समं परमात्मा फ सध्वदानन्दः ` 
` | भय सरूप का ज्ञन अभो? नित्यानन्द्‌ की प्रि हे । जघ 
। के ईर भाव चौर परिराद्‌ भव कौ उपलबन्मि तटस्थ दशा 
 । मेदोती ३ै। स्वरूप दशा मे परमात्मा फे अध्यात्मा 
त्य फो उपलभ होती है । इष परह से भञितीय सचिदानन्द 
म भय परमारमा सरूप शर^ए तटस्थ दोना लक्षणों कै दरा 
क्म दी वेच [जाना जावा] है । इम दशनम माया मायां स 
| अभिन्न होने के कारण एषित शाम माया फी सत्ता 
. मायी ईर मे परिलीन स्य ते उपलब्य होती है भर इसी 
व । लिए इ दशन मे कारण तश्च की प्रजानता अरकेयं बस 
रं को भौणता रहती & । कम मीमांसा में कायं घ्र 
| { उपलि होफर उस्‌। क श्रलम्भन ठस कारणन्रञ्ज कां 
+ ष होती है पन्त इम दग्नि म करणं व्रञ्ज 
4 | 
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( ४२ ) । 


प्रधानता होने के कारण टेसा नदीं होता हे । इस मं अ 
रह्म कौ उपलब्धि हकर उसी के अवलम्बन से उ 
स्प क्मयत्रहम का अ्लुमवहोता है। अरत छ 
जगत ब्रह्म ह, एसा श्रभव न होकर धरह्म ही जगत्‌ 
एसा अजुभव होता है श्रोर माया की सत्ता जह । 
लवलान के समान होने से ईर्वर की अद्धितीय प्या 
सत्ता इसमं प्रर्यत्त होने लगती है इस सिर कृति प्रधा 
सस्य दशन मं ईखर की जो संख्यया अनन्त सत्ता अ 
लन्ध होती थी बह परिपाक को ्राप्त होकर “विधत 
अनत सत्ता रूप से उपज्ञब्ध होने लगती & श्रौर शच । 
लिए देवी मीमांसा में लिखाः दै यथा सृत्र- | 
अदवितीयेऽपि विभुतया संस्यया चानन्तः 
स एकं एव कार्यकरारणएतात्‌ > ^तदेवेदगिी 
तदभिन्नमाराभ्यं कतनम ” ॥ 
ईस्वर को अद्वितीय सत्ता दो अकार से अनःत रती 
होती द एक संस्य' के दारा अनन्त ज्र दसी ज्या 
कता कं दारा अनन्त कःय जज्ञ शौर कारण नरहन सूप 
वह एकं ही ह । कारण ब्र परमात्मा ही कार्य जज्ञ ६स(> 
हे । समस्त व्रि क उन्दी के रूप से पूजा करनी चा 
क्यार दोनो एक दी ईं । इत पर त्र धतर मे कहा ह~ 


1 
;-0. \/(111(॥<5111 ©8118\/8॥1 \/81885| (01661101. 1411260 0४ ©0800 











्‌ ( ४३ ) 
ॐ न स्थानतोऽपि गं स्वं 
ती [अं प्रस्य उभयक्िगं सर्वत्र हि ॥ 
ङ़ं ध | ॥ २-२-१ १ 
र पर ब्र् परमातमा में निर्विशेष चोर समिर स्प दो 
ह ¦ भम नदीं रद सकते ई । क्योकि जो सत्य वस्तु है उ 
ष ध परभ नहों रह सकते । यदि कदाचित्‌ उपाभि कँ 
रं गोग दो समाव कटो तो बे सत्य नहीं माने जा सते 
3 कारण किं अग्नि सम्बन्ध मात्र सं उप्ण जल मे अग्निका 
" । स्वभाव नहीं माना जा सकता है, इप लिये (अशब्दम्‌) 
तु इत्याद न परकजो अनेकबेदान्त वाक्य हे उनमें निर्धियेष 
“ एकस्पही त्रम उपदे हे परन्तु साकार श्चौर निराकार 

„ दोना भर.ति हं, किर निराकार को ही कैसे शर्य माना जाय ॥ 
"| इसके उत्तर मं यहं स्र ह- 4 
१ अरूपवदेव हि तसभानलात्‌ ॥२-२-१०॥ 

वश्च निराकार हं उपाधि सम्बन्ध होने प्र॒ भी साकार नहा 

| रोता है ।॥९४॥ | 
या दके बाद्‌ स॒वरसे अनन्तम वेदान्त दर्शन ३, विसको 
पअह मपा कहते ई । जह्य मीमांसा दशन मं अहम के 
ख चप्यात्मभान कयं मीमांसा को ग है- जिर भाव के साथ 
तमाया का को मी सम्न्ध नहीं है, ओ भाव माया से 
तीव ह, दलि वेदान दशन मे माया को मिया ओओ! 
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( ४ ) | 
मान्त कहा गया हे भ्रौर जब माया की सत्ता इस तरं १।३ 
य्रलौकृत हु{ तो भिश्यजग्र्‌ को प्रकृति कया पणम्‌ 
कह कर च का पिश कड जायगा । इलि बेदान्तदे 
ते संसार सो बश्च का पिविवं कडा गवा है अथार्‌ रञ्छ! 
्पभ्रम की तए मोहनी मादा फे प्रताप से ब्रम ठ 
जगत्‌ क श्राति हो रहौ हे बारतव मं यद्‌ दृश्यमान से 
ब्रन द्य है, एसा येदान्त दुन का सिद्धान्त है। चह 
कंसे जाना जा सशता हें। सो कहते ह यथा शारध 
योगिवात्‌ (त्र १-३) इष सूत्र क दो बण हं शध 
यह द यथा-- इ 
अस्यपहतो भूतस्य निः्सितमेतदयदः 
° ३०२-४-१०) (सय साचाय) स्य नि श्वि 
वेदाः ) बद्‌ जिसे निःधास रूपं ई ॥ ` (दवितीय वस 
तत्वोपनिपदं पुस्पं एच्छामि० व° उ० ३-६-१५ 
मं मापे ञो उपनिषदों से जाना जाता दै उव नि 
को पृषता हृ। रूप रस आदि सं रदित र इन्द्रिया 
जानने योग्य नहीं रै । सिंग साद्य शादि से रद धः 
अनुमानादि प्रमाणां दारा मी जानने योग्य नरद प 
नूविदविन्मनृते तं वृरूतम्‌० तं ०.ा०३-१ | 
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प चद्‌ का न जानन वाला पर्प उउ पप प्रमःत्मा 
म१करो नदीं जान सप्ता । 


१ वैदहेत्रपि ब्य वृष्रेदद्ेभ शपते 
त (युर ति) २-१३ 


ब्रस्र यद्यापदद्‌ शतु दे,वो मो उषणा रन 
पश्येद्‌ सेहीहोता है। 
६१. . . ॥ इति रशंनय्‌॥ 
`. अव्र वेद्‌ वचन जो नेपिनेति' कह राध्ये 
रार नेति किंसका निषेव करत है (पर्वं पक) नेषि' 
इस प्रकार द्िरुष्िि नेसे चपर भ्रौ जग दोन श 


गनिष्य दता ह । इस पए सिद्रान्ती खृहता ४ 
विपछतायवं ६ प्रसिपिधति ततो करशीति च भूय 
र ५ 
, नत्त नाति" इ््याद्‌ च पि प्रक्रत में प्रधानतया उप- 
यस्त नक करत श्वर थयृतं स्प दोस्यांख 
१ अनिषव करतां ६, क्योकि इति शुध्द प्रधान स्पसे ग्क्त वप 
रामश करता टे 1 दी भ्रत्रानतया प्रदत दे, थध 
त शरधानतया प्रकृत नहीं हे परनु रूपप्रयातस उभ ३ 
पसनन स्पसे निदिट ह, थतः उसका निय नद 
११ता आर प्रं न्थिव्र के पीं मी (न द्तस्मादिति०) 
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( ४६ ) 
इत्यादि निवेचन वाक्य व्रह्म फो कहता ३, अथर (अ ` 
सामवयम्‌) इत्यादि वाक्य त्रश्र को कहता है, अत : 
उस क्न निेध नहीं ह यह निर्वित्राद ह । प्रत्यक प्रेष : 
रोने से प्रपंच का निपेध नहीं है रेसी शंका नहीं कलं | 
चाहिये क्योकि उसमं -यावहारिक प्रामाण्य है, अतः दो¶ 
नहा हे ॥२२॥ (गुप मागे कभ) | 

गनमामस्वं दष प्य केषद्य परम पदम्‌ ॥ - 
पतिताः शास्मजालेषु प्रह्या तेन मोहिताः ॥६॥ | 
अनिवाच्यं पद्‌ वक्तु न श्यं तैः सुरैरपि ॥ 
स्वासमप्रकाशरू। तकि शास्त्रेण .काश्यते ।॥७॥ 3 
योगतत्ोष” 
कंबल्य. परम पद्‌ नेक मागः से द््प्राप्य ३ 
बद से शास्र जाल भं पड़े हये मोहित रते ई ॥२३॥' 
भनवाच्य पद्‌ (आत्मा) फो कने के लिये देवता 
भी समथं नदीं दै उप स्वय अकाश आत्मा कोय 3 
शाख प्रकाशित कर सकते हं १ अर्थात्‌ नदी कर सकते। |. 


॥ कवित्त ने०३॥ 
उत्करन्ति गति अगतिं से ण जीवरएषोऽएरा 
मुश्डकं मे गाया दै ॥ वालाग्रशत भाग कच 
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श्र अारम्रमात्र कह अ गष्टप्रमाठ वास्त ददयमं 
गः बताया हे ॥ चेतनचिदाभासयुक्त बंद अण 
ए रूप कही महानु विरोधनं एकं परे समाया हे॥ 
विभु सव व्यापकं ब्रह्म वारापार नघ रामाभमतुरीय 
पद तृष्एी ही दताया इ ।३॥। 
| । जीव अणु हे या सेगत-वि है १ (भूय पक्त) जीव 
ग्रणु हे । यथा- 
।  उत्रंति गत्यागतीनाम्‌ (० सू° ३-२-२९) 
जीव करा अरु परिभाण हे क्योकि उक्कामिति गति 
|| आगति का तिमे प्रतिपादन है। यथा- 
१९ “स॒ यडरमाच्छयेरादृव्मति सदैते 
ॐ रावर्कामति  कं०° उ० ३।२) उति॥ 
२ बह जब इय शरीर से उत््रमण करता है तथ सव 
त: ङष्द्रियो के साथ उत््रभण करता ह । यह भ ति उत्रम 
कती ३। ^ येय केचामाश्षेकात्‌ भयन्ति चन्द्रमस- 
मेव ते षे गछन्ति (कौ० १-२) भओ्रौर जो को 
इस लक से प्रयाण करदे र, वे सव चःद्रलोकमं जते 
¶ दै । यह भ.तिगति कहती है। “त्रा क (त्‌ पुनरे 
६. 
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व लाकाय कमेले०” (०३० ४-४-६ 
शरोर उस लोकसे फट्‌ इषलसोक मंक्मकेह्धि 
ता दं । यह भरत्ि घःगति भी कनी हे। इन उरक 
(त आर अगति कर शरूतरयों से जोव परच्छिद्रं 
त्‌ हता, क्थोकि विषु की.रत्ति नहाहासस्ती ह ॥१६ : 
यः (न्यनाभ्य्‌ा च अप २-३-२२ 
अ इस्त भौ श्रात्ना यणु है प्नं 
# स॒न्तात्‌ ही इप्च 
अणु कदनेवातीभश्रत्ति दे । यथा- र 
एपोऽगुशस्ा चतमा ३ तः यौीधस्मिन्‌ भराय 
पचा वेश (बु ३० ३-१-६५ | 
„ यह अणु चासा भ्िगुद्रचिन मे जं नने योगर ६, 
चत भाण वायु पांच प्रार्‌ मे मगर ड | । 
॥ इने श्रतः ॥ ॑ | 
५१ र सम्बन्ध स जावही श्ण कहा जाता 
इ ह। उता प्रकरार उन्ा जीव ऋ. 
अणु वरतलाता है । यथा-- , 4 | 
वलब्र्तभमस्य शुतधक्ररि तस्य॒ ब्‌ | 
९ जीवः म्‌ कद ॥ (वेण उ० ¢ ६) 
1 क अप्रभःग द सा भग कक उ 
प .शतांश ई 
ध्नः सा भागकानेप्रजो भाग होन हं चहं जीव ट 





॥: 
| 
॥ 
। 
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॑ ( ४६ ) 
अथात्‌ जीव का परिमाण इतना सूम दै । 
९ “आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपिदष्ः” (सखे ० उ० ५-८) 
| जो अंगूटे के भराव परिमाण. बाला सूयं के समान 
70 उथोतिः स्वरूप संङल्प श्नौर अहंफार से युक्र तथा बुद्धि 
एष अर शरीरके गुणो से भी युक ह बह अन्य (जीव) 
१९ भौ अरेकी नोक के परार आकार बाला देखा गया 
)| ६ । यइ अन्य अनुमान है । 
ने अ गुष्टमात्रः पुरषोऽन्तरात्ा सदा जनानां हृदय 
। संनिविष्टः । (खे° उ० ३-१३) 
ए, यह श्रगूटे के बरावर पुरुप अन्तरात्मा सदा जी ॐ 
हर्य मेँ थित हे 1 « एव्‌ प्राप्ते र मः 2 एेसा प्रत ोने 
६ पर कहते ई- 


| १५९ सत्ारषात्वु तदन्यपद्शम्राज्ञ्त- 
रभु ° २-२-२६ 
त॒ शब्द पत्त क व्याटृत्ति करता ह । आत्मा अणु ह 
यह ठीक नहीं है, क्योकि भात्मा की उत्पत्ति की भ तियां 
नहीं हं ओर पर ब्रह्म के भरवेश की भ ति ३। एवं तादात्म्य 
का उपदेश है इससे परब्रह्म ही जीष ३, एेषा कदा ३ । यदि 
जीव प्र्रश् ही है तो जितना बड़ परब्रह्म है उतना बड़ा 


५ .>५५ 


॥ 
9 | 
+ 
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जीवं हो सकता रहै श्रौर परत्र विथु द साभ 
कहा गया ह इधसे जीव विथु हे यथा- | 
सवा एष महानज आसा योऽयं विज्ञानमयः प्राण 
च ० उ० ४.४. 
यह महान्‌ अज अरमा है जो यह प्राणं मे विज्ञानमय। 
इस प्रफार के जीव के भौत यर स्मतं विथुटाद्छ् 
होते इ । परिरेप प जौच षि दे। तवर उस्म चु 
प्रादि व्यपदेश फस प्रकार ई१इस पर कहमे ४ 
(तदृगुशसारत्वात्त तद्व्यपदेशः" उसके श्र्थात्‌ बुद्धि $ 
गुण वे तद्गुण, अर्थात्‌ इच्छा, इ प, सुख) दुःख इत्या! 
तद्गुणसार- प्रधान जिस श्ात्माके संसरति मं 
त्द्गुणपार उसका माव तदूगुणसारस्य टै, क्यार १ 
क गुणों के बिना केवल मारमा का संसारिल नदीं ॥ 
द्मकृरता यमोक्ता असंसारी नित्युक्त सत्सरूप शर 
फा कतत भोक्वल रूप संसार बुद्धि सूप उपाधि $ 
शरध्यास से दी है। जीव मेंयुद्धि के गुणो की प्रधानता 
से धुद्धि फे परिणाम से जवर फे परिणाम का व्यपदेश ¶ 
दै मौर बुद्वि की उत्कान्ति आदि से जीवर की उक्र 
प्रादि का व्यपदेश होता है, उसके परिमा उतरमणं र 

स््रामाव्रिक नहीं है योर इस प्रकार- 





१ 
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बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 
भागो जीवः स विङ्ञयः सं चाऽऽनन्त्यारकत्पते ॥ 

.(सपरे० उ० ५-६) 
कृश्‌ के परप्रभागका किया हा जो सौरां भाग 
उसका पुनः पिया हा जो सवां माग वह जीव. है नौर 
इह श्नःततां कं लिए समथं होता दै । इस. प्रकार जीव 
को अरु कह फर उसफ दी एीडे भ्‌ ति जानि कौ अनन्तता 
क्र प्रतिपादन करती दे । बह तभा युक्त हो सक्रता है जव 
फ़ि जीत का यणु गौण माना जय अर आनन्त्य 
परमार्थिक्र माना जाय, क्याफि दोन मख्य नहा हो सक्रते 
हं । श्रानत्य को गौर यर चरत को ख्य मानना युवित 
युक्त नदीं है, क्योकि सभौ उपनिषदों मे त्रशषात्मभाव 
प्रतिपादन करा अभिलपित है । वैसे दी अन्य मान 

मं भी- 


 बुद्धेगु एेनामगणेन चेव डाराग्रमा्रोह्यवरो ऽपि ष्टः 


| (स्ष०उ० ५-८) 
(बुद्धि गुण निमित्त आत्मा मं अध्यस्त गुण से जीव 
आरे के अग्र परिमाण के बरात्र श्रौर अपटृष्ट सम्भा जाता 
३, स्ततः तो बह अनन्त है ) इस प्रकार बुद्धि गुण के 
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सम्बन्ध से ही याराप्र परिमाण का शासन डे, अपने खस 
से "नीं | 


॥ 
॥ 
' 
। 
| 
| 
| 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः (भु०२-१-४। 
, ` यह अ्रणु मात्मा भिद चित्त से जानने योग्य 
इसमे भी जीय के अणु परमाण का उपदेश नहीं र श्व 
परमात्मा ही चतु रादि से गृहीत न होने से अर 
परसाद्गम्य होने से प्रकृत है ओर जीव भी सख्य अ 
परिमाण उत्पन्न नहीं होता । इससे जीव को श्रगु कहन 
जीव दुर्य ह इस अभिप्राय से अथवा उपायि के अमि! 
से है, रेस समना चादिए । इसी प्रकार-- 


भक्तया शरीरं समाश्ह्य (को° ३-३) ` 


इस भकार भेद्‌ के उपदेशों मँ मी उपाधि सूप बु 

से ही जोब शीर प समारोहण ऋरङ्ष प्री योजना क 
चाये । अथर यह्‌ “पत्थर की पुतली का शरीर, श्या 
के समान व्यपदेश मात्र है, क्यो यदयं गुण अर गई 
का प्रिभाग नही दै ेसाकदाजा चुका रै। जीवर 
स्थान हूय दै" यह वचन मी बुद्धि के ही अभिप्राय 
ह । बुद्धि का ही स्थान हृदय है, उसी प्रकार भ्रुवि-- ` 
,-0. [/॥1111(4|<8|11 ©118/80 \/2/81/188। (0661101. 1011260 0 ०० 
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“कस्मिन्नदयुःफरन्त उः घ्नन्तो भविष्यामि 
कस्मिन्‌ वा प्रतिध्ति प्रतिष्टाप्यामिति" 
(०३०६-२) फिसकरे उत्छान्त होने परर में उच्रान्त 
दोगा गओ्रीर फिर प्रतिष्ठित होने पर प्रतिज्ञा प्राप्त 
करू गा। 

स प्रायमश्ुजत” धउ०६-४) 
| उसने प्राण उतपन्न क्रिया । इस प्रकार 
उत्करन्ति दादि भो उपःपि के श्रायीन ई रेषा (भषि) 
दिखलाती है । उत्कान्ति के अभव में गति भौर 
भ्रागततिका मी अभाव्र सममा जता ३, क्यांन्निजो. 
दृह से निकला न हो उसकी गति श्रौर आगति नी 
होगी । इस प्रकार उपि के गुण की प्रधानता से जीव 
मे श्रणल श्रादिषा ग्यपदेश ३, प्राज्ञ के समान, 
जसे सगुण उप्रासनाथ्ों में उपाधि के गुणों की प्रधानता 


ते प्राज्ञ-प्मात्मा मे अत अदि का व्पपदेश ३, 
हि~ 


“द्मलीयाच्‌ ब्ीहेवायवाद्रा” (चां° उ० ३-१४-३) 


त ~ ^ ~ -- "~ -- ----~----^---~---- ~~ 0 त-य ऋ" च्छ 
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जीहिसेयायवसे भी परिशेष अशु) | 
“मनोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सवरसः । 
सत्यकामः सत्यसंकरपः (०० ३-१४-१, 
इत्येवं प्रकारः तदत्‌) . | 
इस प्रकार, वैसे यहां भी समशना चादिए्‌ ॥ २६॥ 
शङ्का-यदि बुद्धि के गुण की प्रधानता से “आत्मा संस 
६" रेखः माना जाय तो परस्पर विभि दधि भौ 
पारमा के संभोग पा अवसान अवरय होगा, इसलिए 
बुद्धि वियोग होने एर विक्र श्रार्मा के अनल 
होने से उसका रसत या असंसासति प्राप्त होगा! 
इस पर्‌ उत्तर इत इ । 
(याददास्मभाविला्च न दपस्तदशंनात्‌्र" 
सू° २-३-३०) ॑ 
पूवं में कही हुई दोप भाप्ति को शङ्का नदीं कल 
चाहिये, फिसते १ बुद्धि संयोग के याबद्‌।त्ममावी धे 
से । जब तकं यह त्मा संसारी ह एवं जब ४९ 
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सम्यक्‌ दशन से ममार निदरत नीं होता है, तव तक 
इसका वृद्धि के साथ संयोग नष्ट नदीं होता | नौर 
जव तक वुद्धि रूप उपाधि के साथ सम्बन्ध है तव तकर 
जीव ऋ जीवत्व रौर संसारित्व हे । वस्तुतः बुद्धिरूप 
। उपाधि के सम्बन्ध से परिकन्पित खसरूप से व्यतिरिक्रि 
॥ जोषद ही सदी क्योकि निस्य युक्त स्वरूप सर्वज्ञ दथः 
र, से न्य देतन तत्व वेदान्त कै भ्रथं फा निरूपण 
। कने पर उपलव्य नदीं होता, ्योक्भि-भरतिः 
ह “नान्यदतोऽस्ति दरश शरोता मन्ता धिक्ञाता 
(वरु° ३-७-२३) 

। नान्यदतो द धीत मन्तृ विज्ञात” 
त्र0। (खा० ६-२८-७) | 

। “तत्मसिः" (गां ०६-१-६)“अहं ब्रह्मास्मि ०” 
ल। व° १-४-७) ` 
छै शस से अन्य द्रष्टा श्रोता मनन कतां या विञ्ाता नही 


1 
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प्रयः इत्यादि सैवड़ं शरुतियां द । परन्तु बुद्धि ` 
सयग यावदूरममावी है यह रसे ¦ सम्प जाता है! । 
उसके दशंन से एसा कहते ई -यथा- भूतिः 
"योऽयं विज्ञानमयः प्राते हयन्त््योतिः 
पुरूषः स समानः सन्न्‌ भो लोकावटुसंचरति 
ध्यायःव लेलायः.)य्‌'” ( चु ०उ० ४-३-७) 
जो यद प्राणों में विज्नानभय बुद्धि में ज्योतिः सप 
पूं है, वह दुद्धि समान होकर दोनों लोकों मेँ सं बार | 
करता दै, मानो ध्योन करता है मानो अत्यथं चलन्‌ । 
क्रिया एता है इत्यादि शाख प्रतिपःदन करता है । । 
मं "विज्ञानमय" इस षद्‌ से बुद्धिमय यह कहा 
पममना चाहिए, क्योकि >< पदेश सें ( विज्ञानमयो 
मनोमयः प्र शमय: चक्तमंयः भरे ्रमयः) इस श्रुति भ 
विज्ञानमय का मन श्रादि के माथ पाठ दहै ।बुद्धिषयत, 
से तद्गुणसारत ही मिमे है । जैप स्त्री ने प्रम अटि। 
की प्रधानता से लोक मे देबदत्त खी मय &' पेष 


[त त त 7 2 1 ए ` 
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„ ‹ व्यवहार होता है, वैसे यहां भी समना चाषिए्‌ । 
। भह समान होकर दोनों लोश्चौ मेँ संचार करता है” | 


। । यह भ्रति लोकार्तर मे गमन केने मेँ अत्मा का 
द्धि के साथ अयोग दिलाती हे । सङके समान ! 

* । सान्निध्य से उस बुद्ध के सपान, रसा समभा जावा 

 । ई । उमको (सन्निधान फो) श्रू ति दिखलाती है- 

) । श्व्याधीतव लेलायतीव ( बृ° उ° ४-३-७ ) ` 


मानो ध्यान करता है (मानो चलन क्रिया करता है । ) 
भाव यह ह कि यह आत्मा खतः न तो चलवा है 
| भर न ध्यान करता हे, परन्तु द्धि के ध्यान करने 
| । पर बह मानो ध्यान कता है, एवं बुद्धि के चलने प्र 
मानो बह चलता है । नौर श्रातमा का बुदधिरूप उपाधि 
के साथ सम्बन्ध मिथ्याज्ञान भूलक है । ओर मिथ्या 
ज्ञान फी निति यथार्थं ज्ञान के धिना नदीं हो सकती 
भतः जब्र तक अशरात्मा का श्रज्ञान है तव तक बुद्धिरूप 
उप।धि फा सम्बन्ध सान्त नहीं ह सकता है । भरति 
भी कदत है- 


9 9 त ज कि भ 9. जा => क 
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( श ) | 


वेदाहमेतं पुर्पं महन्तमादिप्ययर्णं तमपरः 
परस्तात्‌ तमेव विदिवातिमृल्धमेति नान्य 
न्धा विद्यतेऽयनाय ॥ खे उ० ३-८॥ 
इस आमा को.जो महान प्रकाशुरूप, भन्धशार पे ¶ 
है, मं जानता हं । उपी को जानकर पुर रत्यु का 
कमण कतां टै, मोत्ञ के लिए अन्य मागं बर 
है॥ ३०॥ 
उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कम 
करोति यु क्तं सएव जीर्थन्मरियते सदाः 
कुलादिवनिग्रलएव संस्थितः ॥ वि चू 
उपापि ही यहां आती है शौर बही जाती है । ॥ 
नेक प्रकार के कमा को फरती है अर वही रग 
कमा फो मोती दै श्नौर वही जन्म लेती ई तथा 
है । भार्मस्वरूप (मं) हमेशा इलाचल परैव की ¢ 
निरचल स्प से स्थित ह 


(साख्य शंन) १-५१) स॒च-- 


हं 0. ४ 


4 


० ७9 १ ग 
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( ५६. ) 


गतिर तिरप्युपाधियौगादाकाशदत्‌ 
॥ सां० द्‌० {-४० ॥ ` 
गतिश्रूति भौ उपाधि केयोगसेदै जसे षटके मंग 
द्मकाश आ 
सूत्र-- निष्कियस्य तदसंभवात्‌ 
॥ सां° द° १-४६ ॥ 
निष्किय (आत्मा) मेँ उस गति कै असम्भव होने से ॥ 
तूष्णीमवस्था परभोपशान्तिव देरसकल्य- 


द विकल्प हेतोः ॥ वि° चू 


ब्र्यासना ब्रह्मविदो महात्नोयत्रादयानन्द- 


। सख निरन्नरम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
। मकल्प ग्किन्प करा कारण मिथ्या खूप बुद्धि हीह 
। बह्म वेत्ता महातमाग्मों का बह्म स्वरूप अद्वितीय ओौर 


, नित भ्रानन्द्‌ ही तृप्णीम्‌ अवस्था दे अर्थात्‌ बाणी 
„ ओर मन का अत्रिषय दै। 


(६० ) ` 
कवित्त नं ० ४ 


एक सूतपिरड से सर्धवट ज्ञान दोपे भृतका 
ससनाम विकार की छाया दै॥ सुवणं ओ 
ज्ञान से सवं भूषण ज्ञान सेते वाचिप् 
मात्र सत्य सुवणं ही पाया रै ॥ एक के च 
से सवं चिना सुना सुना जवे एक के च्वि 
से विचार सव अया हे ॥ जिसके जा 
से स जाना जावे यस्तु सोई रामाधम त 
पद तृष्णे धे बताया दे॥४॥- _ ` 
भ्य श्रुति मगवती तीन दष्टान्त देती है यथा. 
यथा सेम्धेकेन मृधिर्डन सर्व सृन्मयं व 
स्याद्राचा रम्भणं प्कासे नामधेयं यति 
तयेव सद्यम्‌ ॥ (चां उ° ६-१-४) 
सौम्य ! मिस प्रकार एक सूतिका कै पिएड ३1 
सम्पू यन्मय पदार्थो का ज्ञान हो जाता है 8 
केवल बाणी के आथधयभूत नाम मत्र है ६९ 
केवल शतिक ही है ॥४॥ । 


1 
( 
‹ ॥ 
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( ६१ ) 


| यथा सोम्ेकेन लोहपरणिना सवं लोहमयं 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकागे नामधेयं 
| लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ रं उ° ६-१-५) 
र| हे सौम्य जिस प्रकार एक लोह मशि का ज्ञान होने पर 
| सम्पूणं लोदमय (पुवर्शमथ) कटक शकट इण्डलादि 
॥ पदाथ जान लिए जाते ह क्योफि यिकार बाणौ प्र 
अव्रलम्थित नाममात्र है सत्य तो केव्रल लो ही ६। 
- (यथा साम्थैकेन नसनिञ्न्तनेन स्वं काप्पीयसं 
वितं स्याहाचा० छां ०६-१-६) 
ठ जिस प्रकारं एक नखनिष्ृम्तन (नहना) कै ज्ञान से 
। सम्पू लोह के पदाथं जान लिए जाते ई क्योंफि 
॥{ विकार पूषेवत्‌ ॥६॥ 
॥ येना तं भ्र तंभव्यमतं मतमविन्नातं विना 
तमिति° छां०२ तत्सत्यं, स आतमा तदलमसि° 
(६-१२-३ शां) 
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(६२) 


जिसके दवारा श्रधृत श्रुत हो जाता है श्चमत मतै 
जाता, थ्ौर अविज्ञात विरोप सूप सेन्ञात हो ज 
४ बही सत्य है वई आत्मा 8 मौर वही त्‌ है। 
को श्रागे कवित्त से दिखःत ह-- 


| 
॥ 
। 


वत्त न> 


जीव ईश एक लक्त लच्षए लखे गये जक्ष 
अजहत्‌ रूप लक्षण का पाया हे ॥ जहत्‌१ 
खुद का त्याग अन्य ग्रहण होवे अजहत्‌ 
खुद मे अन्य को मिलाया दे। लक्षणा जह 
नही खुद तयागे अरत होवे अजहत्‌ मध 
गर्योकि अन्य रूप माया हे॥ भाग ॒ठ॥ 
लक्षणा से "तत्त्वमपि कहा सोई रामा 

ठुरीय पद्‌ तूष्णी दी वताया है॥५॥ 
साभवेद के छादोग्य उपनिषद्‌ दे ६ छठे श्र 


| । | 
:-0. 1\/॥(11114|<511॥ 8118८80 \/2181185। (06611010. 01411260 ©\/ ९९०१ 





( ६३ ) 


षै मेँ शोतकेतु कै प्रति उपकर पिता उदानर धुनि ने 
प॑ (तखरमसि) का नौ वार उपदेश श्रिया ई सो तमपि 
व॒स्या ३१ रेखी शङ्का होने पर कहते ह-तत्‌ पद 
क्या है सो कहते ह 
सर्वज्ञं परेशत्वं तथा सम्पू्णशाक्तता । 
। देदेः समर्थ्यते यस्य तदमर त्यवधारय ॥ 
| जो सर्वज्ञ है सवसेपरे है “सा काष्टा सा परागतिः" 
प । इतिश्रुतेः) सब काश हे मौर सम्पूणं शक्ति वाला 
¬ है षेद जिसकी समथता से रचे गये हं वही ईर है 
# । यह जानो । 
8 यल््नानातसवंनि्ानं श तिषु प्रतिपादितम्‌ । 
॥ मृदायनेकष्यन्तैतदुश्र् रयवधाए्य ॥ 
॥ जिस के जानने से सब जाना जाता ह एेसा येदं कते 
र । ईह धेनाधतं भ्र तं मवति) इति श्रुतेः) भीर जो मृतिका 
। सुव्रणादि अनेक द्टान्तो से (कवित्त न॑° ४ मे) दिखाया 
यः है बही ईरषरे जानो। 


४ 
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यदानन्धय प्रतिज्ञाय भ्‌ तिस्तस्िद्धये जगौ॥ 
तायत प्रपञ्चस्य तद नह्य त्यवधारय॥ 
जिसको श्रुति प्रतिज्ञा करके अनन्त कवी ¦! 
(स चाऽऽनन्त्याय कल्पते) (शो० उ० १५-६) क्‌ 
प्रपच जस्का काये हं वही ईश्वर है यह जानो ॥२॥ 
विजिज्ञास्यतया यच्च वेदान्तेषु मुयुक्तमिः॥ 
मथ्यतं इतिं यतेन तद बह्ययवधारय ॥ 
जप्क भसत जन यत्न से चिन्तन करते ई वेदान, 
विषय में जिसकी निन्नासा कही है- 
यतो वा इमान भूतानि जायन्ते। » इत्या 
भ्र तयः ^तद्विजि्नाख तद जह्य 
जिते ये प्राणी उत्पन्न होते &, इत्ादि भर ति { 
उपो जानने कौ इछा कर बह बहम है बही श््वरदै। 
जीवान परवेशश्व नियन्तृत्वं च तानति । 


भर्यतं यस्य वेदेषु तद ब्यत्यवधारय ॥ 
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॥ किनि, 





॥ ज जावि सूपे प्रण करता है “तत्यष्टवा 
॥ तदेवादुग्राषिशत्‌” [त° उ° २-६-२] [उसको उत्पम्‌ 
। करके उसमे प्रवेश किया] अन्य “नेनैव जीयेनालम- 
य नालुब्रवरिरय नामरूपे व्याफ़रोत्‌" (इति ध॒ तेः छां० उ०` 
॥। ६-२-२) (इम जीवरूपर भात्मा दारा प्रवेश करके नाम- 
||| स्प फो करता भया) यह वेद्‌ मे सुना है बही इश्वर है 
| । यह जानो । (य अत्मनि पिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति) 
त जो आरात्मा में रहकर आत्मा का नियमन करता ह 
| (इत्यादि, भूतियां ह) यह वेद्‌ मेँ सुना है बही शखर 
| दै यह जानो । । 
। कमणा फलदातृखं यस्यैव भयते भरतौ ॥ 
। जीवानां हेत॒कतृ त्क, तद्‌ बहःतयदधारय ॥ 
न जो जीवों का प्रकाशक ई रौर माया शब्रलित 
" । होकर कर्ता मौ 

| हक कता भा माना जाता दै । [इति तत्पदार्थः] जो 
॥ ¦ भव्यां मेंक्मो का फल देने बाला सुना हे यथा 


(4 


| सबा एष महानज्ञ ्ात्मामादो वसुदानः” (० उ 


[१ 


| 


| 
‡ 
५ 
प 
वक ~~ ~. ~ 
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(६९) 


४-४-२४) यह महान्‌ श्रज श्रातमा टै प्राशि को पष | 
मन्न शरोर धन देने वाला है| इत्यादि भ्रुतियां ६। 
‰ अव श्रहं त्वं पदा कते है & 
अजडातमवदाभाति यत॒साननिष्याऽजडा अ 
देदेन्दरियमनः प्राणाः सोरमितय्वधारय ॥ 
जिसके साज्निध्य (समीपता) से देह इन्द्रियां मन र 
, प्राणादि जड होने पर भी चेतन ससे भासते द॑ या 
दीख पडते ह बह मंदी हं एेमा जानो ॥१॥ | 
अगमन्मे मनोन्यत्र साम्पतं च स्थिरीकृतम्‌ । 
एवं यो वेति धीवरं सोहमित्यवधासय। 
मेरा मन कीं श्स्णत्र था श्रव स्थिरं फर हियः ६१ 
प्रकार जो बुद्धि वृत्ति मे जानता ह बह में ही ६५ 
जानो ॥२॥ 
खप्नजागरिते सुपि भावामाप्रौ धियां 5१ 
यो बेत्यगिक्षियः सा्तात्सोऽमितुयवधाखं । 
जग्रत्‌ को सखप्न फो सुपुप्तिफो माव श्री 
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(६७) 


४ | सूप सवर बुद्धियां को जो साच्तात्‌ अपिक्रिय स्पसे 
| जानता है बरहम ही हं रेषा जानो ॥॥ 

। पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया प्रियाः ॥ 
१| द्रष्य योसौ प्रियतमः सोहमित्यवधारय 191 
| पुत्र धन आदि जो माघ्र रूप प्रिय पदार्थं ह उन स 
| मेजो सव्रसे प्रियतम दीखता है वहमेंदी हं देषा 
या\ निश्चय करो ॥४॥ 

| प सादिलक्ञणो वोधस्त्वं पदाथः स उच्यते । 
^, साक्ितूममपिवोदभत्ममविकारितयातूमनः५॥ 
। जो सक्तौ काज्ञान करने बाला बोष है बह तवं षद्‌ 
। का श्रथं है फृहा दाता टै क्योकि आतमा के अधिकारी 
। ोने के कारण सादि, बेोधृरव यह दोनों युपि 

। संम्त ह॥ 

१ ेदन्छरियमनः प्राणा ऽह छृतिभ्यो विलक्षणः 
५ भज्किता पपड्भावविकारस्तं पदामि। 


५ 
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(६) | 


देह इन्द्रिय, मन प्राण, अहंकार से विलक्तण ओ 
अशेष (सम्पूण) पड्भाव विकारो से रहित त्वं पद, 
कहा जाता ३ । | 

+ तत्‌ पद्‌ का वाच्यां + ्‌ 
तत्पदस्य तु वाक्याथ इश्वरः सर्वं शक्षिमान्‌॥ 
जगदस्य च कृती वै सर्व्गः भङ्वत्सलः १ | 
परिपूणेश्विदानन्दः परोत्लः विश्वक विभुः॥ 
शुद्मापिकरूपश्व तत्पदेन समीरितः॥२॥ 
वं शक्गिमान्‌ जगत्‌ षा दर्ता सर्वज्ञ मक्त 
परिष देतन आनन्द स्वरुप परोक्त (दष्ट | \॥ 
विश्व को धारण करने वाना विश्ुः शुद्ध मायोपर 
तत्‌ षद्‌ का वाच्य देस्वर है ॥१।२॥ 






+ खं पद्‌ का वाच्यार्थं ] ४ 
ेेनद्रिादिभमोन्यः खालन्यारोपयन्मरषा ॥ 
0. ८4111८1 र ववि दरब्रह्म्वस्म प्स्व, ३५५ ( 


(६६) 


| देह इन्द्रिय . आदि के अन्य प्र्मा को मिथ्या 
| अत्मा . मेँ. आरोपण . करके ` कर्ता. भोक्ता का 
| । अभिमानी स्वंपद क्रा वाच्य जीवर है। ततद 
| वाच्य ईश्वर सवेज्ञतादि धमेयुक्तं है, वाच्य पद्‌ में 
। एकता अम्भव है। 

| ॥ ततपद्‌ का लघ्याथं ॥ 
॥ वेदान्तवाक्यसंवेय॒भिखातीता्चरं हयम्‌ । 


| | विशदं यत्सवसबे्य लकचषयार्थ्‌ तव्दस्‌य सः 
||| : : वेदान्त. बाकषया द्वारा जानने योग्य संसार से परे 
| भर अदितीय विशुद्र जो ्रापक्रो श्राप ही जानता 
। है, सो तत्‌प्द का लदूषाथं शद चेतन्यं द । 

८ ॥ तं पद कां लस्याथे.॥ ` 

£ देन्दियादिसाची यस्तेभ्यो भाति विलच्तणः॥ 
। सूयं बो्स्वख्यत्नाहच्याथसूत्मं पदस्य सः" 
। ` देहः इन्द्रियं ` श्रादि का: साती ो इनसे मिल 
| , भान.दोने बाला आतमा स्वय रोधः ससूम तं पद का 
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 ्याथं शुद्र चैतन्य ह । [असि पदाथ] ` 
. असिं शब्देन एकतुनं युगयोः प्रतिपादित 
, „: सोहं यथेति शब्दमूय समुच्यार्थो हि सन्म 


(युगयोः) दोनों का (तत्‌ चौर ठव का) ए 
असि, इम॒शब्दु. से. प्रतिपादन किया है, तथा 4 


{दोनो - णक्‌ ही ई" यह -श्सि' शब्द से का ६ 
शह मे ही ६ इति" यद स्च्य अथं ही विवेको ( 
` `दशि्यो) कां सत्वा मत है । | 
`“ सामानाधिकरण्यं 'हि पदथोपतंत्ममोद¶ 


 सम्बन्धुमुनेन- वेदान्तरं य क्यं भरतिपा्ी 


तथन शष -तस्वमशीत्यत्र, १ तो ¶ 


परत्यक्ता शीन्परितुयज्य नीरा 


तत॒. ` “| | 


शद्ध व ` बोषयतयादरातप | 


` तंत्त्नमोः `पदयोरेक्यमेजं तत्त्ममर्पीतय! 
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। इतथमेक्यागवोधेन ,सम्यञानंं ; नयेः॥ 
7 “लच्तणा शक्यसम्बन्ध” :सा' च त्रिविधां 
त जदलक्षणाजरक्तषणा जहदजदृछ्तणा चेति" 
क| तत्‌ ओर त्म्‌ इन दोनों पदार्थः का समान अधि- 
14 करण होने को ही सम्बन्ध कहते दै, ओर्‌ उसके दवारा 
४ हो बेदान्ती लोग॒ जीव ब्रह्म कौ एकता का प्रतिपादन 
(| ररते ईं । भौर उसी प्रकार “(तत्तमसि" इस शू.ति के 
। प्रकरण में सुनो, कि प्रस्यक्त्वादिः-- (परिच्छिमत्वादि) 
पर जीय के धर्मौ फो त्वं पद्‌ से हटां कर अौर सर्व्व 
५ एवं. परोक्ञादि धर्मों को. तत्‌ पदां से हटाकर शुद्ध 
यी कूटस्थ, अद्र तपस्तु का आद्र से सान्‌ करवाते ई ॥ 
| इ प्रकार (तत््मपि,.इस महावाक्य मे तत्‌ त्वं पदा 
ए । कौ, एकता परिष सूप से हो -जाती ई, ओर इसी 
द| ` बक्य के ज्ञान से. युक्तो: के दारा सम्यग्‌ : ज्ञान 
[४ ` अक विषयकं शवान) च्ट हो जाता ई । 

त ` ` ` + भव का फो कते ६ 1 


द 
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वस्तु के सम्बन्ध को लक्तणा कहते ई-सो ल 
तीन भ्रकार ३ (१) जहत्‌ (२) अजहत्‌ (३). जहदबा 
[यानी भाग त्याग] जते (गंगायांधोपः) गंगा मे 7 
३ । यहां गंगा ड प्रवाह रूप वाच्य अथंर्गे ¶ 
असम्भव दहे, इसलिये गंगा पद फी अपने प्रवाह ह 
वाच्य श्रथं को छोडकर तीर में लक्तणा है, र्य 
जां पद्‌ अपने सम्पूणं अ्रथंकोद्ोड दे षह 
लतणा कदलाती ३ । श्नौर महा क्यो मे चेतन 
अथं दोनों का एक दै इषसे अथं ङात्याग न 
से जहतु लतणा नहीं हो सकती | 

, . अरुण (लालं) दौड़ना है, यहां लाल र 
 दौढनां भ्रसंमव ई इससे अरुण पद्‌ फी लालं षो , 
लक्तणा दै, यहां अरुण पद्‌ की अपने लाल ₹ 
न द्योदक लाल बोडे मे अजहत्‌ लक्षणां देव । 
क्योकि जहां अपने अरं - स न चोककर प { 
भ्रं को कदे वां ` जहत्‌ लक्षणां होती है 
लक्षणा ` मी महावाक्यों मँ नदीं हो सकती, 
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द उनमें संपूण वाच्य अर्थं ग्रहण नहीं हे । 
६4 ञ्चौर जहां फिचित्‌ अथं छा त्याग अरे कंचित्‌ 
४ का ग्रहण हो वहां. जहदजहत्‌ ल्तणा होती दै, 
लक्षणा ही महाशांक्यो में इस प्रकार षटती ` दै--अंसे 
घ॒ “सोयं देवदत्त इं वाक्य भँ देशकाल श्रौ 
कै दष्ट छश श्रादि. विशेषणो का त्याग दे। 
र श्रौर पिंडमात्र देवदत्त का ग्रदण है एेसे ही तत्मसि 
त द्यादि महावाक्य मेँ समष्टि व्यष्टि स्थूल सृ्ष्म आदि 
{१ विरुद्ध अंश को त्याग कर उ्ापक अखंड चैतन्य मात्र 
। का जहद्जहत्‌ लक्तणा से [भागत्याग लक्तणा से] बोध 
१ रोता है॥ 
। 


१ बरह्मामनो लक्षणैक्याद्‌ भेरलेशोऽपि 

९। भ वद्‌ ह्मणो स्पमाला9येपः भरसतथा॥ 
| | (ब्०.वा° ४-४-३-१७) 
६ बह्म नौर आत्मा का एक दी लचण दै, इसलिए दोनो 
५ छा परसपर भेद नही शे सवा एक लदण क्या ६ १ 
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1 “५ वत्वे" तरह ध्र च , दै.आत्मा-मी धवैः ।शङा- 
। अदुःसिंते परस्येष्टे ` तदन्यस्याप्यभावतः। 
कस्य॒ ` दुःखनिवृ्यथंमारःधोपनिष्वया ॥ 

हम परमात्मा मं दुःख. नदीं मानते ।.जव जव -प 
त्मा सेःभिनन नदीं है, तव किसके दुःख की निधि | 

लिए तुमने उपनिषद्‌ काः आरम्भ किया है ?: समाः 
भसगह्ञदतूलुःसिलाद :भमोऽत्र यः । 

तदुष्वसमात्रपिद्धयथमारत्धोपनिषन्मया . ॥ 

भरत्यगात्मा के अज्ञान से उत्यन्न हृश्रा जो दुःख ६ 


भ्रम देः उस अभ . की. निति के लिए भने उपरि 
¦ श.आस्म्भ का ह ॥ इति ॥ ,.  . 





ः >->.+ केवित्त.न० ६ ॥ | 
अलप्ततो लत नदीं लच्षणा से लस्य क 


1 


> । 
र 
८० न न [त 
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ए। अलक्त को लक्त एसे भति को लखाया 
¦| ` दे ॥ वालं युवा मारी सरी पुरुष- करीं वृद्ध 
॥ दशडा हाथ वात कफ को दवाया दै ॥ 
ख| रूपदीन रूप वदीः सवरूय दृष्टि अवि जेषी 
ह| हो उपाधि वेसा इष्टि म आया हे॥ उपाधिसे 
्। . दीन लक्षयालक्त कहा जावे नही रामाधम 
;॥ , उरीयपद तुष्णी दवताया है॥ 
4 ¦ - शङ्का--ग्रलर्य वस्तु को लक्षणा दरा कैसे लख्या 
 जासकतादै१  , ` 
६ ` कथं लयवमतयन्तावाच्पस्येतिन चोयताम्‌। 
र _अन्ताऽाच्यशब्देन . लच्ुथस्येवाऽत 
` सम्भदात्‌ ° वा० सा०॥१॥) _ 
अत्यन्त अवाच्य ब्रह्म लचूय कमे हो सकता दै १ यद 
 । ` तकं ` नहीं कटा चाहिए क्योकि अत्यन्ताबाच्य शब्द्‌ 
त "को श्रेयं लय हं रै ॥' १-४-६१.॥ ` “ 


| 
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॥ ्मवाययत्रहमणो वाक्यं ` निचृत्तमपि सा्थकष्‌। 
। यतो.लक्तणया.्यत्र वाक्येन . बह वोध्यते। 
(° वा° साग. १-४-६० 

अवाच्य ब्रह्म सेः निवृत्त हुमा .भी वाक्य साथ। 

क्योकि लक्तणा से यह वाक्य ब्रह्म का बोधक रै ६११ 


निषिद्ध सति वाच्यव सलयन्नानादिकान्यि। 

लच्यन्त्यव नो . तत्त्वं ब्र वते तदसम्भवात्‌॥ 

१. (र. वा० १-9४-६ ०६ 

वाच्यत्व छा निपेष होने पर सत्य, ज्ञान. श्रादि एद१ 

लक्तक ही ई बे तत्व फो हते नहं ई क्योकि ॐ॥ 
कथन्‌ असम्भव ह ॥६०६॥ . 

इ चीर गडादीनां माधुर्यस्यान्तरं मह 

, तथापिन्‌ तदास्यातु सरखत्यापि शक्ये 


| ` : बनवार सा॥६१५ 
यथपि इख दृष गुड्‌ रादि केः माधुय मे महार # 





2, 
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है तथापि उसका कथन सरख्ती भी नदीं कर सती 


हे ॥ १-४-६१६९॥ 


युक्त माधुयभेदस्य लक्तुयतं यदि भासनात्‌ । 
बह्यापि तहिं मतताच्बासत्ेणात्रोपलक्लयताम्‌॥ 
| अ० वा० सारः) १-४-०७ 
माधुयं भेद भरतीत होता है इपलिए उसका लक्ष्य होना 
युक्र दै! जक्ष भी शाघछ्रसे.प्रतीत होता है, क्योकि 
सत्यादि पद जो शप्र ब्रश्के वाचक ईउनमं 


, विशेषरूप से शुद्र श्च भी प्रतीत होता ही है इसलिए 


अदा लद हो पकता है ॥ ६०७ ॥ 
लक्यत्धमेस्तत्र स्यादिति चेदस्तदेश्यंवत्‌ । 
अदीधेमि्यपहूलत्या मन्यन्नेति व्यपोयते ॥ 
.  . च" बा०१-४-६०८) ॥ 
भञ्ज निषेक दै, उस मं लक्ष्यत धमं मानोगे तो 
अदं त की हानि दोगी यह नहं कना चादि, जैसे 


(| 
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+ दीषम्‌' कहने से कल्पित दर्षत का निपेष श्र 
। होता है इसी प्रकार अत्यन्तावाच्य कहने से वाग्य। 

का निपेष है, यदी लप्यत है ॥ ६०८॥ 
नामावोऽपि प्रसज्येत नेति नेतीति वीप्छय। | 

भावाभावोभयान्यादि सर्वंदश्यनिषेधनात्‌ ॥ 

घु वार सार) ॥१-४-६१६॥ 

अवाच्य कहने से तरक मेँ अभाव की प्रसक्नि हेष 
यह नदीं कहना चाहिए शयोक नेतिनेति! शस बीषा॥ 
माव, अभाव, श्रौर उभय श्नादि सब दरया का ग॥ 


ह| 
स्वश्यनिपेभे तु वीरग्रयेति चेच्द । 
गऋ्यातुभववाञ्चा फं यद्वा द्टन्तकामना॥ 
अधं तमेव तयाऽपि दृष्टन्तस्तु न तत्सम 


न 





सन इर्य का निपेथ होने पर ब्रह कैसा है १ यदि 
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रौ कदो तो सुनो द्द बहम के अनुमव की इच्छा है या 
प दृष्टान्त कौ इच्छा दै । प्रयम पतत मे तम्दीं ब्र हो 
। द्टन्त तो उसके सध कोई है ह नदीं ॥ ६२१ ॥ 
| मयि देहादयो वाच्या दृश्यन्ते इति चेत्तदा । 
॥ हित बाच्यानवाच्यं तव द्रटारं बहम विदि भोः 
.॥ ॥ ६२२ ॥ 
युर भे जद़ देह आदि वाच्य दीखते ई श्रतः मे ब्र 
र कंसे हं १ यदि यह को, तो देहादि वाक्यों का त्याग 
| कर इन वाक्यों फा द्रष्टा जो अवाच्य है उसी फो तम 
। जहम समो ॥६२२॥ श्रौर भू ति उपाधि को श्य रूप 
| से कहती ईं पषा | 
॥ लखी त पुमानपि तं मार उत वा कुमारी ॥ 
॥ वं जीं दगढेन वञ्वसि त्मं जातो भवि 
॥ विश्वतो मुखः (खे ° ॥उ०) ४-३॥ 
र स्रीहेत्‌ पुरुप दत्‌ ही इमारेया इमारी है ओर 
| 


॥ 
१ 
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तु. ही वृद्ध होकर दण्डे कै सुहारे' चलता ह तथा हु | 
[अप चरूप से] उतपन्न होने पर -अनेक स्प हो ज 
ह ॥२॥ 
नेव ल्ली न पुमानेष न चैवायं नपु सक, 
यद्यच्छरीरमादत्त तेन तेन सं ₹द्यतं ॥पेग व 
॥ ५.१०॥ 
यह [ तज्ानातमा ] न सरी ई, न पुरुप है भौ 
नपसक दही है| यह जो ज शरीर धारण क 
उमरी उसी से रक्तित रहता है ॥ १२ ॥ 
रयङ्गया यः प्रथते सयन्ज्योतिः खमाव॑कः। 
तिरोधीयेत्‌ यदयेप जगदान्ध्यं तदा भवेत्‌॥ 
०्वा° १-५-१५ ८६॥ 
जो स्वयं ज्योतिः स्वमाव नः ६ सृ र 
होता हे बह यदि तिरोहित हों (छप) जाय ती ^ 
जगत्‌ हौ श्नन्धा हो जाय ॥५१८६॥ ` ध 
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(८१) 


। व्यवहृत्‌. सशचय एन च मारडक्यवाक्यतः। 
ब अमात्रो यस्वतुर्थः सो व्यवहायं इती दशात्‌॥ 

(° ग?) ॥५६२॥ 
इस आत्मा का व्यवहार नीं दी सकता क्याफि 
इ . माणटक्य श्रुति ने कहा ह-कि वह तुरीय अमात्र हं 
०| अव्यवहार्यं है ॥ ५६२ ॥ | | 


> 


६ . ,॥ कदित्त नं ° ७ ॥ (अर्थाद्‌) , 


। जीव ईश" मिथ्या माया अविद्या उपाधिदोऽ 
५ उपाधि सिष्य को भद कां पायं ३॥ रु? 

। शिष्य भेद मिथ्या शाख्पुराणः मिथ्या वेदं भी 
॥ मिष्या सत वेदो मं गाया ३॥ ३९ नाम 
४ जानने का मिथ्या वृत्ति ज्ञान सो मिथ्या 
च नष्ट तिसी को को दशया दे॥ मिथ्या 
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(८२) 


¦ को मिध्या नष्ट करके खुद नष्ट होवे राम 
तुरीय पद्‌ तृष्णी ही बताया हे ॥७॥ 
जीव चनौर दैरवर मिथ्या केसे १ कहते द यथा- । 
अधिष्टानं न जीवः स्यास्त्येकं निविंकास। 
अवरस्तुतरात्रिदाभापो नास्ति तस्य च जीपत॥ 
प्रत्येक निकार अधिष्ठान जो कूटस्थ है सो जीव 
दे । तो क्या आभास जीव ई १ नहीं भा 
अरस्तु होने से उसमें मी जीवता नहीं है ॥१॥ 
रत्येकं जीवता नास्ति बुद्धेरपि जडत्तः। 
जीव्ाभासक्टस्थवुद्धित्रयमतो भवेत्‌ ॥ 
जब कृटस्थ आदि प्रत्येक मे जौवपना नहीं ै, तो बु 
जड़ होने से जीव नदीं ६ै। तो जीव कौन ह! ९ 
मीर कूटस्य का आभास श्रौर बुद्धि यह तीनों गि 


जीव कडा जाता है ॥२॥ अव शखर छो दि 
ह्वषा-- ` | 


। 
| 
| 


. 
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(३) 


मायाभासो विशुद्धात्मा तयमेतन्महेश्धरः। 


र मायाभासोप्यवस्तुत्वासत्येकं नेश्वरो भवेत्‌॥३॥ 

शुद्ध्क्ष ओौर ब्रह्म का मास ज्नोर माया यह तीनां 

, | मिलकर इरवर कहा जाता है । बस्तु शूर्य होने से 
त॥ आभास शौर माया पत्येक इसर नहीं होते । 

- तस्मादेतत्‌ अयं मिथ्या तदर्थो नेश्वरो भेत्‌॥ 

ब इति जीवेश्वरौ भातः खज्ञानाननदि वसूतुतः।॥४॥ 
। इस लिए ये तीनों मिथ्या ई इनका अथं शर नदीं 
। हो सकता । तथा पूर्वोक्त स्वज्ञान से जीवत्व से जोव 
शरीर ईश्वेरत्व से ईश्वर भान होते ई स्तुतः नदीं ॥४॥ 
। चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति.सा 

। तच्छक्युपाभि संयोगाद नहः वेशवरता ब्रजेत्‌ ॥ 

(| ॥ पंचदशी ॥ ३-४० ॥ 

| चैटन्य की चाया से जड स्प माया चेतन सी मास | 
8 होती ६ उत शक्ति कौ उपायि के संपोण से ब्रन ही 
र श्वर भाष से प्राप्त दश्रा दीखता है ॥४२॥ 
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५८४) 


कोशोपाधिविवकतायां याति ब्योव जीवतापर 


पिति पितापश्वेकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति॥२.४ 


| ओर त्रस ही कोश फी उपाधि से जीवभाव पेपर 


हमा दीखता ह जसे एक हौ पुरुप पिता क पर| 


ओर पितामह ई प्रति पौत्र ३।४१॥ 


| 


सत्य ज्ञानमनन्तं यदधरदच तद्रस॒तं तसय त्‌ 


ईशवरल च जीवतम॒पाधिद्रयकसिपितम।२४ 
सत्य ज्ञान सरूप ्रनन्त जो बरक्महै बही एक ४ 
वस्तु है ईस्यर शौर जथ यह दोना ती उपा 


कल्पित ह ॥ 
आनन्दमयविज्ञानमयारीश््रजीषको माय 
कसिपतावेतो ताभ्यां सर्व भ्रकसवितम्‌ ` 


॥ प०द० ॥ ६-२१९. 
आनन्दमय माया श्रभच्छिन्न चेतन दशवर, वि 
अन्तः कूण भ्र्रच्छिन्न चेतन जीव यह दोनों माय 
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(८५) 


कल्पना करे ई चौर इन दोनों से यह्‌ सत्र जगत्‌ 


कल्प्या हुमा है ॥ 


सविसन इतनी कल्पना करी ३, सो कहते ६- 
ईत्षणादिपरवेशान्ता सृष्टिरीशेन कलिता । 


जाग्रदादि विमोचषान्तः संसारो जीवकल्पितः। 
[वराञ्चेप० ॥५० 


` इच्छा फरी (एकोऽहं बहुस्यामिति) भंएकदही 


बहुत रूप होड ! इसे आदि रेकर (तत्पदा तदेवा 


प्राविशत्‌) उसको रचकृर उसी मं पवेश कर गया । यदा 
तक्‌ ईस्पर कल्पित ३ । अर जाग्रत्‌ से श्रादि लेकर 
मोच पर्यन्त सब संसार जीव फन्पित हे ॥५४॥ 
% इन दोनों का भिथ्यापन # 
अद्वितीयं ` जह्य तंत्वमसंगं तन्न जानते । 
जीवेशयोमायिकंयोच थेव कलहं ययुः ॥ 
 . ` . पंचदशी ॥६-२१४॥ 
जो अद्वितीय ब्रद्म तस्र है उसश्ञो असंग रूप 
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सेन जान कर अक्नानी जनश्रथा हयी माया कति! 





¦ इच्छा बाला) भूति का ही सरा ले क्योकि १९ 


६१८ | 


| 


दैश्वर ओर जीव के पिपय में कलह फरते ई ॥२११ 


, मायास्यायाः कामधेनोदेतससो जीवेशरवुभ। 
यथेच्छं पिवतां द तं तत््वलद्रं तमेव हि ¦ 


 .:. .. . ॥१०द्‌०॥२-२६६॥ 
माया नाम की. कामधेनु गौ है, उसके ह॑ 


आरौ जीव , दो बद्दः ६, षे दोनों अपनी इच्छा+ 
पेद भरकर दत सूप. दभ प्रो. परन्तु तत ॥ 
| 


अदत ज ही,दे।२३६॥ . . 
तस्मात्‌ तक सन्त्यज्य मुमु्तः र तिमा 
भ्र तो तु मायाजीवेशो करोरी ति भरदरितप्‌। 
9 ॥प० द्‌० ॥=-६२॥। 
इपरलिये कतकं को त्याग करं एतु भोद ¢ 


। 


{ 








वजीवदो माया करती दै। भरति यही दर्श्। 
॥८-६ 


(८७) 


१४ “तदनन्यत्मारम्भणं शब्दादिभ्यः” 
पर| शस सूत्र मँ माप्यकार लिखते हः-- 

। “त्देवमवियातकोपाधिपरिच्छेदापेक्मेवेश्वर 
६॥ स्येश्वरतम्‌”° 
ति इसलिये इस प्रकार अविद्या रूपी उपाधि के 
| परिच्छेदकं से ही रवर का शैसवरत्व सत्त्व ओर 


॥ 


३ १ सवे शक्तित है (न परमार्थतो °)परमाथंवः विचरादा 
। | सम॒ उपाधिर्यो से रहित आत्मा मे दशित्‌-ईशितव्य 
र| सव्ञत्व भादि सब व्यवहार उपपन्न नदीं होते ई । 
॥। । यथा भूषि-“यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्ु णोति" 
| (दां ७-२४-१) 
(४ भनिसर्मे किसी दूसरे को नहीं देखता' किसी दूसरे फो 
4 नहीं सुनता किसी दूसरे फो नहीं जानता बह भूमा- 
|| व्हदहै॥इति॥ 


॥ सिय रित कपिम 
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(प्म) 


उपदेशादयं 'वादो ज्ञाते द्वे तं न विद्यत। 

 _. „ ` गो काः ९१५ 
इस ([ युर-शिष्यादि ] विकल्प ` कौ यदि कि 
कल्पना की होती तो यद नित्त मी हो जाता। ५. 
[युर-शिष्यादि] बाद तो उपदेश के लिये है । भा 
ञान हेने पर दत नहीं रहा ॥१८॥ भूतिं मी ऋ 
है यथा--. ` 
नमे वन्धो न मे सुङ्षिनं मे शाखः न मे शह। 
मायामात्रविकासलान्मायातीतोऽहमहयः ॥ । 

`. ‹ (आमः प्र०उ०) ॥ १६. 

मेर मन्ध नदीं है तो फिर सुभे यक्त की शा श 
जब मेरे बन्ध मोच नदी, तो यमे ` शाख भीर गुर" 
भी जरूरत नहीं, क्यों कि यह सब माया म्र 
मतो माया से परे अदितीय ब्रहम हं ॥१६॥ तेज 
पनिपत्‌ (५-४३) 
पठ्‌, रान पुराए च काय क 


। 
। 
। 


ह 
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त) लोको भूतं जनस्वेक्यं सवं मिष्या न्‌ सशयः 

त ~ जः ॥ते° विन्द ° ५-४२॥ 

तः चेद्‌ शाख पुराण श्र कयं (जगु) कारण (माया) 
ईश्वर ` भूः आदि लोक मूत (प्राणी) जन्‌.सशदाय है 

¦ यह सुब मिथ्या ई इस मेँ संशय नहीं है ॥४३॥. 

| अं ब्र्मसमीति या दृतिः विदामाते प्रकीतिता। 


कूटस्थस्यस्वरूपस्य सत्तया यृक्ति्चिता ॥ 
ह। जीव में में क्च हं यह वत्ति उस के साक्ती कुटस्य कौ 
सत्ता से ही ३ भौर यह मिथ्या है, श्रौर मिथ्या पंसार 
॥ | कावाध करने समथेहै। ` `` 
| . हृत्वा मोहं विनश्यत्‌ साकतकानिन्दु बहूनयः॥ 
# पकवहितृणानीव वास्तप्ताय स भूमिषु ॥ 
५॥ ति लेश-२-२४। 
। ` अज्ञानं का बिनाश करके त्रदाकार इषि मो उसी 
£ प्रहार स्वयं न्ट ह जाती दै जैसे कि जल बे दिष्य 
निर्मली जल कै मलिन भाग को अलग कर्‌ स्वयं नष्ट 


| 
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से विन्षिक्त होती है बद पराखस्परिथति कदलरी 


(६०) 


हो.जाती हे । तप्त लोह पिण्ड फे - उपर गिरे हए ॐ 
के. विन्दु अग्नि फो शान्त कर स्मयं शान्त हो जतै! 
ओर अग्नि भूमि के ठणों को नट करके सयं 


` हो जाती है ॥ ३४ ॥ 


यथा निरिन्धनो बहि स्वयोनाबुपशाम्यति। . 
तथा वृत्तित्तयाचित्त स्वयोनावुपशाम्यति। 


॥ मे० उ० ॥ १-३। 
जिस प्रकार इन्धरन्‌ रदित अग्नि. खयं शान। 
जाती है. उत प्रकार इतति हीन चित्त स्वयं ही शान। 


जाता हे । यह सब वेदो क्षी भ्र तिया ६॥५॥ 
संशान्तसवंसंकल्या या शिलावदवखिति 
जाग्रहिद्राविनि्र तासा खरूप. सिति 
।मै०२-२०॥ महये ५६ 

सारे संकल्पां की सम्यक्‌ शान्ति से रित।. 

पमान जो स्थिति दती. बह जाग्रत्‌ तथा सपा. 







॥ ६ ॥ ‡ 


(६१) 


। एवं विशोध्य ` तत्त्वानि योगी निखृहवेतसा 
| यथा निरिन्धनो वदः खयमेव प्रशाम्यति 
प ` . ` (्रिशिखित्राह्णो०)॥९६२॥ 

{ भली प्रकार ततत्र को जान कर के योगी शान्त 

। चित्त हो जाता है जेते अग्निं इन्धन से रहित खयं 
। ही शान्त हो ` जाती ह ॥ -१६२॥ 
| कल्पिताया अविद्याया हानिः कल्पितविदयया। 
त। यारभ्यत्तो वलिरतादगिति न्यायविंदो विदः॥ 
५ । ` ॥वृ° वाः सार्‌। १-४-१०४०॥ 

कल्पित अविधा को कन्पिव बरिया से ही हानि 


हि| होवी ` दै ओता यत्त बंसी यत्ति रह न्यायवा परप 
¶ जानते ई । . 


| - ॥ कवित न॑० ८ ॥ + 
6 उभय रिंग सप ब्र वेदो मे' वसान किया, 
्र/ सत्त अमत्त कह कर भ्रति मेँ गाया है॥ 


| 
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६९६ 


; विदित से प्र अविदित से भी ऊधव जां 
को अविन्न अधिज्ञ को दशया दे॥ नेह न 
। किञ्चन कह, कर जिग का निषष॥ 
 : परमायै. तल अतिग दी ` पाया दै॥। 
- नेति वीप्सा से वेदो का अदेश सोह 
तुरीय पर तृष्ण. दीःबताया-दे। (१ 0) 

अद्यणो रूपे मूत्त चैवाभृत्त च मत्यं चमत ॥ 

, तं च य॒च्च सच व्यच (° उ०) ॥ २६ 

| टर एव बरहणो रूपे०(वृ वा) ४“ 

 , | इस सगुण अहम ङे दो रूप ६ मूत्त भ! 
 ; मरण धर्मा, मरण धर्भा,. स्थित, स्थितः | 

र परोत ॥ १॥ सूत्तं अरमूत्तं-ये ही दो) 

६, भ्रपचात्मक़ होने से ये प्रच भी माने ओ 
बह्म यद्यपि ^अरूपमरोम्‌” “क इत्था ब्‌ `. 

-  “श्यविज्ञाते विजानताम्‌" “यतो वाचो 
मनसा सह “अतो नि शते शत्यादि ¶ 
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(६३) 


| अचुसार. अरूप माना गया है तथापि व्यवहार -दशा 
नः | में भविदया से अरोपित्‌ शरीर इन्द्रिय आदि आत्मा 
। रमे प्रतीत ` होते. हं, ` अतः “रूप्यते, बोप्यते याम्यां ते ` 
|| स्पे भ्तमूर्त" अर्थात्‌ जिपसे ज्ञात होता दै वेद 
॥ 4 रूप मूत्तं ओर अमूततं ई, इत व्यत्पत्तिः से ब्रहम स्वरूप 
रा -कहाःगयां ३ ॥ ४.॥ 
|) सन्निवेशो नेत्रहश्यो यस्य तन्मृत्त' मुच्यते । 
त॥ ` सित्यम्नवग्नित्रय शृत ममूत्त वितरददवयम्‌ 1 
१  (व्र° वा° सार) ॥ २-३-६.॥ 
¢ जिन का चन्ु( नत्र) ते प्रत्यत हो वेत्त कह 
| जाते है । रभ्वा, जल शौर तेज श्न तीनों पदाथ क 
॥ स्वरूप का नेतर त प्रत्यक होता है । इस लिए ये भृत 
| जाते ई । इतर दो अथात्‌ थिवी श्रादि तीनों से 
| भिन्न वायुः श्रौर आकाश शअगृत्तं ६ । भाव्र यदै कि 
५ वेदान्त मे पचि भूतो द दो भ्रणियों में बिभाग किया 
| गया द । प्रथिवी, जल, तेज ये तीन मूर्त एवं वायु 
। ओरं आकाश अ्यूर्तं ई॥ ६॥ ` 
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(६४) 


4 सदिति त्यदिति प्ोक्क प्रत्यक्षलपरो्े। 
मततीमत्ते च तादक्ाद्र पे ह सत्यनामनी ॥ 

॥वृ° वा° २-३-१२ 
इन दो पदों का अथं कहते ६। सत्य का श्र 
अपरोक्तत्व श्नौर त्यत का अथं परोक्षत्वं है । सर 
यह हे छि मूतं मत्यं स्थित ओर सत्‌-इन चार शि, 
परो ते सं एथिवी, जल, रेज, ये वतीने मू । 
इन चारों विशेषणं मे परस्पर हेतुहेतुमद्भाव विष 
द-प मत्यलेतक स्थितत्व है स्थित 


हे-इन्द्रिय ग्राद्मत्य । वायु श्रौरं आकाश-ये प 


॥ 


 । 





अमूरतूय अमृतत्व भादि विशेषणो से युं ॥ 
अमून्न से भ्रमत्य त्यते श्रतोन्दरिय अतीति 
व्यापी व्यापी से शररत माने जाते ई । “मूत 
प्रिच्छिमत्वात्‌ धटादिवत्‌" अमत्त में "अरि 
.अपरिच्छिमत्वात्‌ आशावत्‌” हत्या दि. अरमान 
लि पूं पू की उत्त, के साप संगति है, उ €" 


{ 
` ४ 


स्फुट कर चुके ई ॥ १२॥ 
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(६५) 


ते॥ यह स्थूल सृ्म भूत अधिदे विक्‌ शरीर आष्या- 
॥ । स्मि उपासना दै । अधिदेव ्पृलभूतसार रस 
। सूर्य है। अधिदेव सृ्मभूतसार रघ सूयं मण्डल 
९५ स्थित हिरण्यम है आध्यात्मिक स्थूलभूत सार रस 
दतिण नेत्र है । आध्यात्मिक सुर्मभूतसार रस दक्षिण ` 
| जत्र पुरुप ह । यह दोनों सूपः उपाप्रना परक ई ॥इति॥ 
| अत्र ब्रहमुत्र प्रमाणः लिखते ईं । यथा सूत्रम्‌- 


| ४ 
व । न स्थानतोऽपि परस्योभयलिगस्वत्र हि 
(4 (ब०सू° ३-२-११) (न्दे) 
र (सन्देह) क्या परत्र परमात्मा रूपवान्‌ श्रौर 


{| सूपरहित-उमयारमक है १ या अरूपवान्‌ हौ है ।. 
१ (पूवत) दोनों प्रकार की शर तिय के सद्धाव.होने पे 
क/ सूपवान्‌ रीर रूपरहित ३ । (सिद्न्ती) रेखा प्राप्त 
| दने प्र हम कते ६- पत के स्वतः दी दो लिंग 
१॥ उपपन्न नदीं होते, क्योकि एक हौ बस्तु स्वमापरतः 
(व स्पादि विशेष से यक्त हो ओर स्पादि.विरोष रहि 


{ 
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(६९१) | 


~ हो, इस प्रकार विरोध षटेने के फारण श्रवधारण ॥ 
किया जां सकता । यदि कहो फिस्थान से अधा 
पृथिवी आदि उपाधि कै योगसे एेसा होगा, सोम 
उपपन्न नहीं होता, क्योकि उपाधि योगः से मी अन हं 
प्रकार कों वस्तु - का स्वभाव दूसरे प्रकार क। खभ 
नदीं हो सक्ता । समावतः: सच्छं स्फटिक अला भ 
(लखा) आदि उपायि के योग से अखच्छः नदीं च 
जाता अखच्छुता का. अमिनिषेश स्फटिक में भममत्र श 
हे 1 ओर उपा्रियां अव्या से उपस्थापित होती {१ 
इसलिये अन्यतर लिंग का परिग्रह इरे , तो मी समक 
विशेष से रहित निर्विकल्पक हौ रह्म समभना बा 
उत्से शरिपरीत नहीं सममना चाहिए "क्या मलस 
१ बस्य ह' अराष्दमतपशंमरूपमवयषष्‌ 
फ उ० १-२-१५) -७२) 
शब्द्‌ रदित स्पशंरहित शौर 8 नित). 


इत्यादि वाक्यं भं सवत्र समस्त विरो ` श्य जरह ¢ + 
उपदिष्ट है ॥११॥ 4 
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(८७) 


|“ नभेदादिति ` चेन्न प्रत्ेकमतद्रवनात्‌ ” 
॥॥ 8 (अ०सू०२-२-१२॥ 
भर भले ही पेसा हो परन्तु श्रह्म निर्विकल्पकः ए सिग 
नही है, ओर सरतः या उपाधि से उमयक्ति नींद 
१ एसा जो कहा गय। है यह उपपन्न नीं होता किससे ! 
क भेदसे । प्रयो्किः प्रत्येक ` विधया मे ब्रह्म के आकार 
तै मिन्न २.६ एेसा उपदिष्ट दै । “चतुष्पादं जक्ष” “पोड- 
[व शकलं ब्रह" `“ वामनात्वादि बह्म” त्रौलीक्य जिस 
{श शरीर हे पे ब्रं है । भौर यह वैश्वानर शब्द से 
स फा जाता है । इस प्रकार के रहम के आदार उपदिष्ट 
ह & शस लिए बश्च सपिशेष है एेसा भी स्वीकार करना 
सधु हे । परन्त॒ एेषा जो कहा गथा ३ कि तश्च उभय 
॥ लिंग बाला नहीं होसकत।:१ यह भौ ` बिरोध नहीं ई 
कयाकि-श्राफार भेदं उपाधि छत है; .अन्यथा भेद शाख 
) विषयः. हये जायगा । यदि -रेसा [पूर्वपद] 
फे तो 
| 1 ह अकत नदा ह" पा इम डते द । किससे ? प्रतय 
¦ म एेषा नदी एसा बचन होने से । प्रत्येक उपाधि भेदम 
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(६) 


¢ यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः ए 
यश्रायमध्यातं . शरीरस्तजोमयोऽसी 
पुर्मोऽयमेव स योऽयमासा) (च०३०॥९५। 
“सौर इस पृथिवी मेँ जो तेजोमय ञौ # 
मय पूरू . है ओर शरीर मेँ जो यह तेग 
अमतमय पुरुप है बह यही .दै जो फि गद भ्र 
इत्यादि शास बरक्ष के अभेद काही भरवणं ऋ: 
इस लिए त्रश कां भिन्न आकार के साथ योग 
है एेसाः कहना शक्य नहीं है, क्योकि मेद्‌ म 
लिए है इव लिए अभेद म तात्य रै ॥ १२॥. 
“अपि चैवमेके" ( ब सु० ) ॥३-२ 
मनर भेद दर्न की. निन्दा करे . भ्रभेद दशे 
एकं शाला वाले.भवण कराते ईः--भ ह 
मनतैवेदमाप्व्यं नेह नानासि ५ | 
मृत्यो | मृत्युमाप्नोति य ३६ नानेव 1 
(क० उ० )1 * 








प. 
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(४६) 
तथाज्यतरीपि भोक्नाभोग्यं प्ररितारं च मता 
तिव प्रोक्त तरिविधं ब्रह्ममेतत्‌ › (से ०उ०)।१-२१॥ 


९॥ मनसे ही अज्ञ को प्राप कनां चादि ब्रह्म के 
सिबाय यां ङं नहीं है "जो यहां भेद-सा देखते द॑ 
ये मृत्यु परम्परा को प्राप्त होते दै उसी प्रकार भन्य 

| शाखा बाले भी-मो्न-जीव भोम्य-श्चन्य सब अर 

भि मेरिवाः अन्वर्यापी प्रमेरखर का विचार कर “जो ङ 

क मेने कशा ह बह सब्र प्रिषिष ब्रहम ही है' इस , प्रकार 

ए मर्य भोक्ता ओर नियन्ता सशय मे सम्प परपम्च 

प! नेवा समरुप ह है एेसा कंडते ई ॥१३॥ परन्तु सौकार 

२॥ जक्ष का उपदेश रने बाली ओर निराकार तह्य का 

२.५ उपदेश रने वाली श्र तिं ॐ रहते निराकार व्रक्च का 

| अवधारण किस प्रकार फिथा जाता ३ । साकार ब्रक्ष का 
अवधारण क्यों नहीं शिया जाता १ रेभ. शंका होने 

| पर उत्त सूत्र पदते ६- 
अरूपवदेव हि तस्रधानलतात्‌॥ ० प०२-२-१४॥ 

„| रूपादि आकार से रिति दौ अरघ दै 
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करना, चादिए, - बरहा ` रूपादि युक्त रै पेता अ अः 


„गां करना चाहिए । किससे १.इससे.फि. भरू? १२हि 
मं निराकार बहम हि प्रधान रूप से बरव ११ 


अस्थूलमनहंस्वमदीम्‌ ® (व २.२ चद 
अशब्दमस्यशंमरूपमव्ययम्‌० (क०२॥ 
सश्निको २७२) आकाशो वै नामन 
रूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तदंबह्म" & ५: 


=-१४-१ दिव्यो छयमृत्तः पुरुषः सब अ 
भ्यन्तरो , जः । सुखुड २-१-२३ तर ^ 


¡ना 
दत्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमबाहस्मयमाता 4 भर 
सानुः" @०२-५-१६) 7 ` । वि 
स्थूल नहं द, थणु नदीं ३, हस्व नही ह दर 1 
धह शब्दरहित स्पशं रहित सूप रदित रौरं अर ५ 
वह्‌ श्ाकराश नाम श्नौर रूप का ` स्प्ीकरय ¶ 


बालाहे बे नाम ओर स्प मिसे भीतर ॥ 
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| (१०१) 
जहम ह' स्वयंप्रकाश स सूति वर्जित बाच ओर मौतर 
रदित एवं जन्मरहित पुरुप है' वह बक कारण तथा 
१ कार्यं नहीं ३, अन्तर तथा बद्र नदीं है, यह आत्मा 
+ जहम सब्र अनुभव करता दै' इत्यादि वाक्यां मं निष्प्रपञ्च 
बर्षारम वस प्रधान है । अन्य अथं प्रधान नहीं है। 
पेखा "तत्त्‌, समन्वयात्‌” ॥ब° सु° ॥१-१-४॥ 
। इस सूत्र मँ प्रतिष्ठापन किया गया दै । इस लिए इस 
रहर के वाक्यो मे यथात निराकार त्रह काही 
| अव्रधारण करना चाहिए । श्रौर अन्य वाक्य जो साकार 


| चब प्रपयक्‌ £, ये साकार ब्रहम प्रधान नहीं ई, उपास 
। ना विधि प्रभरान है । उन मेँ विरोधनदोतो यथा 


॥ श्रत (जैसेभ्रति मे दै वैसे) काञ्ाभ्रय करना चादिए । 
। विरोध दहो तो जिन मेँ निराकार प्रधान है, वे वाक्य 
{ जिन में बह प्रधान नहीं है पेम वार्यो कौ पेच से 
{ विशेष बलवान्‌ ६ । यदी षरिनिगमन में हेतु दै । जिस ते 
४ दोन प्रकार कै श्रुति बाकर्यो के रहते निराकार मक 
{| का दी अवधारण होता हि, सरकार का अवधारण नही 
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(१०२) । 
शेवा तो ओ शरूति वाक्य साकार व्ह रजि 
उनकी क्या गति होगी १ इस पर कंहते द ॥ ११.१५ 

प्रकाशवचावेयथ्यम्‌ ।॥अ° सु° २-२-२५“ 
जसे आकाश को व्याप्त करफे रहने वर्हि 
या चन्द्र का प्रश्श अंगुलि आदि उपाधि सखः 
शरंगलिश्रादिके सपेय टेटे हने प्र टेढा दाषी# 
प्रतीत होता है वैसे ही ब्रह्म भी पृथिवी आदि+ 

के सम्बन्ध से उन के आकारं करो प्रात हुः ॥ र 
` होता है, उनके आधार पर त्र के प्राकर १, 

उपदेश जो उपाषना क लिए दै, बह पिरद नहं ¶ 
इस प्रकार अक्यरवद्‌ ्रषविपयक बाप भी सष 
 निष्पयोजन नदीं होगे, क्योकि वेद्‌ वार्यो 1 

वाक्य सार्थक रै श्रौर सोद निरर्थक र' रेषा 8४ ह 
„ शुक नहो दै, क्योंकि दोनों मे प्रमाणत स¶॥ ? 
, परन्तु रे मानने पर पूर्वं मे जो यह प्रति | 

हे कि उपाधि के योगसे व्रह्म उमय सिंग बरहि. 

६ उघका विरोष दोगा । हम कते ह हि नरी | 
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(१०३) 


जिस का निमित्त उपायि है वह वस्तु घमं हो यह शुत 
नहीं ३ क्योकि उपाधियां अविद्या से खड़ी की गई ६। 
शरसर्मिक अवरि्या के होने पर ही लौकिकं य। वेदिक 
व्यवहार का भ्रचतार -होताः: दे-एस। हमे जगह. जगह 
प्र्‌ मिलता. हे॥ १५॥ 
६: आह च तन्मात्रम्‌ ॥ च सू° ॥३-२-१६॥ 
| प्रर बर्ज चेतन्यमात्र विलत्तण . रूपान्तर स॒ 
॥ रदित ओ निर्विशेष है,-रेसा श्रुति कहती है-- 
स `यथा सैन्धव घनोऽनन्तरोऽवाह्यः कृत्स 
॥ पर्लानघन एव 1 ° ॥४-५-१३॥ 
/ असे लवणपिणर्ड अन्दर . आर बादर श्नन्य रस 
से रहित हं समस्त ` लवण एक रस ही है, धेये ही 
॥ ह मैत्रेयि ! यह आत्मा अन्द्र श्रौर बाहर्‌ अन्य सूप स 
। रहित ई, समप पर्नान घन ह है 1. . , - 
४ दशयति चाधो अपि समयते ॥३-२-१७] 
| श्रौर “अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति” दोनो स्यां 
| 
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(१०४) ॥ 
कै व्याख्यान के अनन्तर उसके बह शान के र 
से ब्क्ष मूतं नहीं है बौर अमूत्तं मीव 
यह उपदेश हे । 

अन्यदेवतद्विदितादथो अविदिताद१ि 
 .॥ कै० ! 

बह वरिदित व्यक्तं काये ओर श्रषिदित ¢ 

कारण इन दोनों से हौ व्रिलक्तण रै । : | 

“यतो वाचो निवर्तते अप्राप्यं मनसा॥ 

` ` ॥तै०॥ २४५ 

जहां से बाणी मन फे साथ पहुचे मि 

भाती हे, इत्यादि श्र तियां प^ रूप के अनास ह 

रतपेष से ही वक्ष को दिललाती ई, निगिशे ¢ 

वाण्कलि से पूछे गये बाघ्वने ञमवचा॥, 

ह्म स्वरूप कश-. | 


स होवाचाधीहि भगवो ब्रह्य इति स ¶ 


बभूवे .इत्याय उपशान्तोऽयमातमा इति। 
उसने का- हे मगवन्‌ बाप्व । एम ¢ ` 


॥ 
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(१०४) 


{| उपदेश कीमिए, एसा पून प्र भी बह चुप रहा, 

| दूसरी या तीसरी बार पने पर उषने उतरे कश-- 

"हम कह रहे ई परन्तु तम उसे नदीं सममः रहे दो । 
। यह शआमात्मा उपशान्त ह” । इसी प्रकार स्छतियां मे 

। भी अन्य कै प्रतिपेषः से ही उषका उपदेश क्षिया गपा टे- 

। ` जञेयं यत्तत्‌ भ्रवद्यामि यज्ज्ञातवाभ्मृतमश्युते । 
/ ` अनादिमत्परं नह्य न सत्तन्नासदुच्यते .॥ 

ह गीता ॥ १३-१२ ॥ 
| शजो ज्ञेय हे उसे यथावत्‌ कहंगा जिसे जान कर 
। पुरुप मोत फा उपभोग करता है। पूनः मरण नहीं पाता । 
बह परत्रह्म अनादि रै । यह सत्‌ या सत्‌ नहीं शा 

^ जाता इत्यादि मे । श्नौर विश्वरूप धारण करने बले 

॥| नारायस ने नारद से कडा--, ` 

। ` माया ह्य पा मया सृष्टा यन्मां पश्यति नारद । 

 सवेभृतगणेयु क्त नैवं मां ्नातुमह॑ति ॥इति॥ 

। ` हे नारद । भनि यश माया रची, ६, जोकि ठम धमे 
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सवं भूत गुणो से युक्त देखते हो; इस , फो. मए ¶ 
वास्तव्रिक रूप सममना तुम्हारे लिए उचित नशं ६ 
एेसी स्पति.हे ॥१७॥ = - ~ 2 
अमृत्तं ताऽतिसूचमेऽत्र समाप्ता मूलकारणे । 
मत्तं लमप्यतिस्थूले कये हन्ते समाप्यत। 
अरति सुम मल्ल कारण चव्याछ्तं . जो आकाश ¶। 
वाच्य टै उसी, मे, निरखयव अभूरतत्व सर्वं कायं 
परोचल ह अतः अमूर लपण फा धरय ल ¶ 
३, मूत्तत्य लक्षण का यख्य लक्ष्य शति # 
` अन्त्य थिवी, ह दे। शेप मध्यम्‌ , गोलादि द॥ 
 सारापारयुते सूपे. मूर्ताभृ्ते उदी । 
अस्प तऋयरूपाभ्यां व्यवहारे निरूप्यते । 
| | ॥ब्रृ° वा० सार २-३ २॥ 
मूत्त ओर अमूर्तं का निरूपण : किया गया था 
दोनों भे. षारः श्रौर ` असार ` कां भी तरयेष € 
: निरूपण किया गया । यद्यपि -बक्ञ स्वतः असप 
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(१०७) 


तो भी अविधयारोपित इन्दी दोनां रूपां से व्यवहार दशा 
१ में निरूपित होता है । इते ओ विद्वा यहं कहते दं 
फिंउक्रश्रूतिसे श्मरूप निर्विशेषं ब्रह सिद्ध नदीं होता, 
| क्योकि भरतिंस्पष्ट रूप से पूर्तामूतादि-खूप्‌ का 
बोधन कराती है, अतः. सबिशेप ही बह्म भ्रति को 
। सम्मत है नि््शिप ` नही, उन ` कां मत ठीक नदीं ह, 
। क्योकि यहां शओ्यौपाधिक स्वरूप का उपासना के लिए 
॥ निर्देश दै, वास्तविक खवरूप का नही, “योषा वाव 

१ ` गोतमाग्निः” इत्यादि के समान यहां मी आरोपित 
६ रूप से उपासना के लिए उक्त रूपका निर्देशं है, अन्य 
वाक्यं से स्वरूप सत्ता की निरिति स्त्र मानी जाती 
६॥२१॥ 

म्तौ ृत्तश्रपञ्चश्व वासना चेति वा यम्‌ । 

सवानंमिदं रूपमनिदं चेति वा इयम्‌ ॥ 

 & ॥र° वा सार २-३-५॥ 

| स्थूल सूम पृथिव्यादि भूत अौर वसनाय. ये दो सूप 
1 के विवित दै, अथवा वाना सदित जड़ रौर 
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7 8 म 


अजड । इदम्‌" से प्रथम ओर अनिदं से अजह 1 
सित है । अन्तिम अथं भाप्यसम्भत है । पृथिवी श 
पांच भूतो से जन्य शरीर इन्द्रिय आदे से पंबद्‌ शू ६ 
मूत्त नामक बासना से सहित सरभज्ञ जीरः सवशि! 
सनित ब्रह्म का एक सूपः है; यही सोपाख्य कह 
है । श्रौर सोपाख्य ही सल व्यवहार का~ 
हे, तथा कारणत्व ज्ञातत्व प्रमाण-ग्रमेयत्र भरि, 
देवतात अविष्ठेय-इन्द्ियादिमत्व अन्तर्यामितू् प, 
तव असर्व इत्यादि सकल धर्म व्यवहार १ 
अप्रमेय ब्रा मे अमिय सद्धा दशा भे तीत शे) 
बेस सोपास्य ब्रह्म के ही. र्म मानि बते{ ` 
भदज्ञान के उत्पन्न होने पर उक्त सव॒ धर्भी' ३ ¢ ` 
अवा भी निवत्त हो जाती है, त्र (यतीर्ग 
निवत्ते) इत्यादि शरूति ऊ अनुसार रह 
शद्ध माना जांता ३, ओर उती क 8 
मोक्ष होता है । जिसका हम निरूपण कवे ई । ` 


- सब्रा्नं जगत्‌ स्वं तपरं सूप्मीपि॥ 
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पिच त्यच्ेति सत्यं तत्‌ प्रोच्यते पा्चमोतिकम्‌ ॥ 
| वर० वा० सार ॥ २-३-६६ ॥ 
| व्रह्मकेसूपषेर्दैजो दत कदलाते द-एक 
| सत समर दसरा त्यत्‌ । यह दोनों पदाथं उक्त रीति घे 
प्चमूत के वाचक ई-तीन मूत्त श्नौर दो अमूर्त के । 
निदं पदाथ का अव निरूपण करने का अवसर याया 
है,स लिए अब अनिदं पद्‌।थंकञा निरूपण करेगे ॥६६॥ 
। यथाभवति 


| थात आदेशो नेति नेति न ह्यत 
#| स्मादिति नेतयन्यतरमस्त्यथ नामधेय सत्यस्य 
{| सत्यमिति प्राणा वे सदं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ 
४ ° उ० ॥२-२-६॥ 

# त्र०सु° ३-२-२२ में भगवान्‌ भाष्यकार लिखते 
१ द। 

^ तञ क्यतरूपप्रत्याख्यानेन बहणः खरूपा- 

वेदनमिदपिति° 


1 


यहां परब्रह्म के कन्पित रूप का प्रत्याख्यान 
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(११०) | 
करके स्वरूपा य ्रबिदन है ठेस निर्य छे |< 
क्योकि तद्विषयक इस समस्त कार्य का तेति नीर 
पकार प्रतिष॑तर क्षिया है । नौर वाचारम्भर०¶र 

ही जिसकी आरम्भक रै) आदि शब्द से आउ 
असत्ता उचित हं, अतः उसा प्रतिषेध हो सश्च 
परन्तु बच का प्रतिपेथ नहीं हो सकता, करमो$ ` 
पथ कल्पनाया का मूल हं । ओर शाख हा क, 
दो रूप दिखलाकर आप॒ ही उना परतिपेध श 
ह श्या “श्रत्तालनाद्विपङ्स्य दृराद्स्पशनं १४ 
काच फो शरीर में लगाङर धोने कौ शपे ! 
र र्ना उसक्रा सप न क्ररना ही अधर, ३ 
६) यहां पर एसी शंका नही करनी चाये ॥ ; 
पह शास बह्म कै दो स्पध्रा प्रविपाध सूप प 
नध करता, किन्तु लोकप्रसिद्ध जो ये दो स्प ॥ 
कल्पित ई उनका प्रतिपेथ ३ । एेसा दिखलाने # 
अर शुद्ध ब्रह्म खरूप का प्रतिपादन करने # । 
परामश करता हे इस प्रकार फोट दोप नदी # 
थ दो भतिपेष यथापस्यन्याय षे दो स्तं श्रौ ^ 
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सूपो का प्रपिपेथ करते दै । अयता पू भरविपेष भूत 

राशि का प्रतिपेध करता है श्नौर उत्तर प्रतिेध.बासन' 

राशि का प्रतिषेध फरता है । अथवा नेति नेति' यद 

वप्ता दै । 

॥ सूत्त वायदि वाऽ मूत्त मन्नानं वासनाथवा ॥ 

$| अध्यातमममधिदेवं वा तस्स प्रतिपिध्यते ॥ 

॥  . व° वा०॥२-३-७०॥ 
मृत, अमू, अज्ञान थवा वासना चादि 


| 1 
¶ श्योर अर अधिदैवतं भेद से मिन जो यु 


| 
।५उग स के प्रतिषेध कणे के लिये बाप्पा की गई 
१ \ दे |,७०॥ 


सवे प्रत्यवेदयं वा त््यरूपे व्यवस्थिते ॥ 
प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्दन प्रतिपायते ॥ 
|] बृण्वा° ॥ २-३-८३ ॥ 
| सवै प्रत्यये बदमस्वरूप स्वयं व्यवस्थित है" उमे 


॥ साधन या ज्ञापन के सिए वेदान्त की अवश्य 
¢ कता नदीं है, रिर्तु आवद्यक्ता ह प्रच 
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फे विलयकी । अतः उक्त शास्र प्रप॑ंच दहतं 
लिए दै, अन्य पर्थ लिए नहीं । 


इत्यवमनिदरूपं वर्मणः प्रतिपादित 
निनाम्नस्तस्य नामेतसत्यसत्यमितिषर 


बु° वा०॥ १५ 

न इदं रूपमनिदरूपमू"क इत्था द्‌ यत्र सः६ 

धतियों से प्रतीत होता है  जक्का खस्प। 
दिका अविषय है। इस लिए ॒घ्रह्म अददि. 
जाता हं वस्तुतः तस्क कोई नान नं दै ब्र 
वाच्य वाचक्र भाव सम्बन्ध स॒प्रिरोप मे 
गह्य मं कोई जाति रादि धर्म नहीं अतएव # 
हाने से वह अनाम माना जाता है ।# 
गढ फे बिना उसा व्यव्हार नदीं पव: 
लिए व्यवहारार्थं सत्य सत्य यह ` नाम उसभ + 
दे । जसे अङ्ग लियो का अज्ग्ठं आदि वह्‌ ६, 
हे । परन्तु अनामिका छा नाम षने पर 
नाम नहीं है, इष अमिप्राय ते कका गया 


1 
| 
| 
1 
॥ 
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(११३) 
प्/ अनामिका है, परन्तु यर इमा अनामिका यदी नाम 
हो गयाहै, वेत ञ्ज अनामरूप है। नामरूप प्रपंच के 
ञमन्तगतं है अथवा बही प्रपंच है । यद्यपि अञ्च श्रपंच 
पं से रहित है इस लिए अनाम रूप ही माना जाता. ह 
तथापि भ्यकरहाराथं सत्य सत्य कहा गया है ॥२-३-१०६॥ 


६ अवाह मनसगम्यस्य न निषेधयुखं चिना ॥ 
१। अस्त्यन्यो यख्य आदेशो निषेधो युज्यते 


+ ततः॥ बृ वा” 
् अथं अजति स्पष्ट हे। 

¢ ॥ कवित्तनं ६॥ 

प, 


विधि ओर निपेधभेद वादी को देते खेद, 
६ वेद मं चभेद्‌ कर्मं लिंग नदीं आया हे ॥ 

¢ वाणी जिसको कंदे नहीं च्तुमे देख सके 
॥  देवतादि तपसे भी नदीं दर्शाया ३॥ 
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१ 
> ^ 


(११४) 


अहण ओर त्याग से वेलाग भाग्यवारं 
कलना रहित ध्यान में स्वरूप को च 
६॥ सत्यात्यवाद त्याग कोई पव १. 
नही रामाशमतूरीय पद्‌ तृष्णीं ही वताय: 
ॐ भ्वादयो के विदित मौर निपेध कर्म करदा इषा 3 
नेषेति चेत्‌ खमातानं देहास लभ 
भोच्तुसतस्येव भोगाय भोगमिच्छननं 
।घृ° वार ४-४-२५ 


अह गोरः इश इत्यादि देहात्म विश्रम 
जा पुर्प चरतत यात्मा रहीं जानता वही ४ 


कवा क मोग सम्पादन के लिए शुरर दो श्र 
वा 2, अरात्‌ अन्दः भोक्ता दो शाला ६ 
प बरहित ओर प्रतिपिदध नाना क्रियाएं कता । 
द्रष्ट कमः न्याय स कममात्र क शङ्कर दता | | 
४ 





वेद मे अभेद ज्ञान कर्मगि नहीं है यह दिवा । 
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| | (११५) 


| 6 पुरुपा त्तः शब्दाएिति यादरायणः॥। 
ह १०पु० ३-४-१॥ 
आचायं बाद्रायण कामत है क्षि इसी अौपनिषद 
६ आसम ज्ञान से मोक्त रूप पुसपार्थ षिद्ध शेवा है । 
[1 रगे क-“तरति शोकमा मवित्‌ बां ७-४-३० 
इ रमेत शोक का अतिक्रमण करता ६ । स योह 
ह ये तत्परमं जह वेर ब्रहैव भवति० (मु ° 
्र/ २-२-६) ओ कोई उस परम बकच को जानता है, वह 
| द को ही प्राप्न होता है। तर्को जानने वाला ब्द 
| शेत ई) बह्रिदाप्नोति परम्‌ त° 
६ ॥२-१-१॥ वक्षन परतरह् फो प्राप्त शेवा है । इत्यादि 
व| भू.वियां केवल विा-- मात्म ज्ञान दी पृस्थं हेतु ई 
{ एसा वण कराती इ ॥३॥ 
॥ स्थणानिखननवत्‌ ) सूदे फो दिला २ कर ख 
[॥ करने के समान यहां शंका कते ई । 


1 “आवार दर्शनात्‌" चर्तु २-४.२॥ 
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व) 
(११६) | 


जनको ह वेदेह बह दक्षिणेन स्ेनेञे°॥ 
२-१-१॥ बिदेह दशके अधिपति जनक ने ¶: 
दकतिणा्ो से युक्त यज्ञ क्िया॥ युद्धमालो पय 
वन्तो ऽहमस्मि° (च ५-६१-१५) रन 
ऋप इन्द्‌ ¡ मं यज्ञ करने.व ला हं ॥ इत्यादि ब 
वाक्यों भे भो ब्रहम वेत्ता के क्म॑सम्बर : दै ` 
ह । केवल ज्ञान से यदि पुरुपाथं फी सिद्धि छ 
विद्वानों दारा अनेक भ.याप युक्त कर्म क्यो त्वि # 
गयाम्-अद चेनमघु वन्देत किमर्थं # 
भजेत्‌" इति न्यायात्‌) षर के फोने मे च । 
जाय तो पवेत पर जाने की क्या भावश्यङता ६॥ 
न्याय ६ ॥२॥ इसपर कते ई -- 
तस्यं तु दशनमु" ब्र°सू° ३-४-६॥१॥। 
अकम शेप को प्रतलाने बाला लिंग बलवान द य 
चत फरता दे । आचार देखने से विचा कमी | 
एसा जो कडा गया ह उप्पर हमर कते ~+ 
कमङ्ग नदीं है, शमे मो आचारदत 
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(२१७) 


| स्गक-एतद्ध स्म वे त्स चाहु पय 
१ काठपेयाः किमया वयमध्येष्यामहे किमथ वयं 
॥य्यामहे एतद स वै तदपे विदपिऽग्निदचनं 
हन जुहवाथक्रिरे ०२८यह जानकर कवपयङ् पत्र्पियोने कडा 
/दमश्चध्ययन किस लिये करेगे १ हम यन्न परिस लिए करं 
|| गे! निस्सन्देद" इष वाद्‌ ओर शणके परस्पर होमात्मकः 
| | अग्निहोत्र फ। जानने बाले रचन उपासकेनि ग्नि 
9 होव्रहोम नहीं क्रिया था' इत्यादि भर तियां ई श्रौर(य््य- 
| भाणो वैं) हे पूर्य ऋष्यः मं यज्ञ षरे बाला ह 
| यह लिङ्क दशेन्‌ वयानर पिधा विपयक है । मौर सोपा- 

| धिक चञ्च विद्या में कमं साहित्य का दशन होसक्रताईै, 

। परन्तु यदां पर मी विचा में कमा्गता नहीं है क्थोक्षि 

प्रकरण अदि फा अभाव दै ॥६॥ 

^ क्ष)  ॥तन्छुतेः॥। २-४-४॥ 
यदे विया करोति धद्धयोपनिपरा तदेव वीय 
| पत्तर भवति; (० १-१-१०) जिस कमं को विदा 


त से शद्रे यौर उपनिपत्पे करवा ३, हम करम वीरय 
४ 
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(११८) | 
वत्त होता है । अविद्य के फर्म से अधि ए ` 
होता है । इस प्रकार कमं के च्र'गरूपसे विवाहम . 
दोनेते केवल --कमरहित बिया पुरुपांकी ष, । | 
हे ॥ इसपर कहते ई-"तार्वत्रिकी च| 
४-१० यदेव वद्या करोति० यद भुिहं 
दया वरिपयक नहीं है श्यां परकेत विद्या से सं 
(आओमिलेतदकतररदगीथयुपामीत° (श 
ओम्‌ इस वणं सभक उद्‌ गीथ को उपासना इ । 
उद गीय वरध प्रकृत है ॥१०॥(पुनःशङ्क) ( 
पमन्वारम्भणात्‌' ॥ब्र° सू° ३-४५ 
तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते (० ४ ` 
परलोक में जाने बाले के पी विया शौर कम # . 
इसपर मी तिया कमं कौ अङ्ग दै ।५। इसपर & । 
विभागः शतवत्‌तर°सु° २.४ 
तविय कृशी ०। यहां प वर्या अन्य पर 
गमन कवी हे चौरे कमं अन्य पुरम का ् 
करता है, इय प्रकार विभाग सममना बाप ॥ 
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- ~ छायया रं 
{1 


(११६) 


| इन दो मदु को १००) सीरुषपे दिये जायं, एेसा 
कहने पर विपाणर कए फ ५०) पचास २ दिये जते ई 
॥| वैसे ही यर्हा पर भी समना चाये । भौर यद 
| सह गमन बचन शुष विषयक नहीं है, कथो 
१ इति चु कामयमानः) ब ४-५४-६ । 
इष पकार कामना करता ह्चा पुय ही संसार को प्राप 
| होता है । इश प्रकार संसारी विंपयत्य का उपसंहार ह । 
भोर अथाकामयमानः ०० ४-४-९६) अव जो भ 
काम पुरुप है [यह यक्त होता हं] इष प्रकर शरत का 
पृथक्‌ उपकमं ह ॥११॥ 
॥ (शद) “नियमाः ब्र०ु* २-४-७॥ 
५ कुर्वन पेद कमांणि जिजीविषेच्छतं समा 
4 एवं लपि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे 


॥ {इंशा० ॥२॥ 
^ | इष देह मे अग्निहोत्र मदि कमं करता हरा दी सौ 
५ बं तक जीने को इच्छा करे । इस प्रकार कमे करते 


। इए जीने बाते नर मात्रामिमानी तममे अशभ कमका 
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(१२०) | 
तेप नहीं होगा इते दूस श्रेय का प्रदर नद| 
। ह ॥। 
रस भकार नियम से भौ विद्या कर्म शेष ह ॥अ| 
५ ह 
४ भ <1नाविशेषात्‌ ॥(बरसू० ३.४ 
दुःरन्न 8 ( 
छ्दन्न वह्‌ कृमति 0) इत्यादि वाक्य `तत्र | ए 
ल फो वरिपय नहीं करता कादि विदन्‌! शष ¶ 
विशेष उस वाक्य मेँ नही देखा जत्रा रै ॥ १३६ 
६ - ॥ 
्ुतयेऽ्ुमतिरवः बर०तु° ३-४-१४ 
था तित्‌ के तिए जो कर्मानुगा रै बह ॐ 
स्ुत्वथ दं अर्था विषान्‌ हकर य हि जीवन प्व | 
रोगे (= 4 +| > 2; 
के क "ग तो भा विचयाके सामर्भ्यसे तुम मे ५ 
ष रे नीं दोगा, इस प्रकार विद्य क स्तपस 
रिए ई ॥१४॥ + | ( 
ई ५" ४. र | 
काम वैकेः चर० सू० -२-४-१५॥। 
आर इषस भा पिधा र नहींहै, क्यो 4 
ही विद्वान्‌ जिन > ४ 1 
<“ “न्‌. जन्दा ने तरिके एलका प्रत्यत परिया ध 
ष्‌ ता क आवार से अन्य फल के साधन्‌ प्रजा ‰ 
दिम सच्छा सृ भरयोजन्चा यभाव देखते ई-वे 9 
फ़ल फे साधन पूवर रादि व्यथं समते है। 


५ 






34 द । 
"~ 4 --4- 


(१२१) 


|| एतद्ध स पे तत्वे विहपः प्रजा न कामं 
9 यन्तं कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमा 
र| साऽय लोकः । (४-४-१२) 
1. रेस बाजसनेयी शाखा वालो का ध ति हे, ओर 
११६ व्या फल अनुभव से सिद्ध होता है भर्यत्त 8 
| फ्िया फल कै सपान अन्य फाल मेँ होने वाला नी 


द" एसा इम अनेक षार फह चके है । इससे भ 

दविधा कमे रेप नहीं है ॥१५॥ ४ 
1} 

ष ज 

५ १ जिसको करे नदीं चक्ष से दख सकः 

7 {सका अर्थं करते ६:- 


तम्यक्तमाह हिः ।्र° सु ३-२-२३॥ 
| बह भच्यक्त ह, इन्द्रिय ग्राह नहीं है, क्योकि 
ह सव दृश्य का सक्ती है यौर उस प्रथ फो भवि 


प 
“ (५ द“न चक्तपा शृहयते नापर वाचा 
न्यदवेरतपसा कमलाया" (यरड०२-१-८ 
भक नेत्र से ग्रहण नषहींष्किया जात्रा 
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१२२) | 


उपक रहण नहीं होता ३, अन्य देषां से- 
से बई गृहीत नहीं हेता, तप या कमं से उक्॥ 
नदीं हेव । « स एष नेतिनेत्यासागृहय ॥ 
गह्यते" (०३ ६.२६) १६ यह नदी 
प्रकार मधुकाण्ड भे निर्दिष्ट आमा अग्राह्य ६, 
उसका ग्रहण नदी फिया जता । युत्तदहं | 
हयम्‌° ( मुरड०६-१-६ ) जो अद्य छ | 
न्द्रया से अगम्य है वह अप्राह य-कर्मनि। 
अविषय दै। अभ्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम॥ 
अययुच्यते०८ मी ०२-२५ ) यह भर्म 
अचिन्त्य है श्रौ यह अविकं फशलाता द ( 
स्ति भी कइती दै ॥२२॥ र 
अपि च सँराधने परय्ताठमानाम्य॥, > 
॥ त्र सु०२' § 
समस्त प्रपञ्च से शल्य नौर अव्य 
को योगी लोग संराथन समय में देखते ई 


| 
} 
1 
\/(1/11(115511(1 ©118\/8॥1 \/2/8185| 01661100. [10411260 0\/ ° 











। (१२३) 

| मङ्गिः ध्यान, प्रणिध'न यादिकषा अनुष्ठान । संराधन 
{| समय में योगी ल्लोग परमात्मा को देखते ई, यह कते 
| {| समम जाता द १ प्रत्यक्ष श्चौरे अनुमान से श्रुति श्नौर 


स्मृति से (जाना जाता है) रेसा अथं है, क्योकि यह 
॥ | श्र वि ह म 
पराचि खानि व्यतृशत्ययंभूरतस्माप्राड्‌ 
। पश्यति नान्तरात्मन कश्विद्धीरः प्रत्गात्मान 
 मेक्तेराबृत्तचक्तुरमृतत्व मिच्छस्‌॥ 
क ॥क८०२-४-१॥ 
स्वयंभू ( ब्रह्मा ) ने चिद्रोपलचिति इन्द्रिया 
क हिसा की अर्थात्‌ अनात्म पदार्था मेँ उनका समपंण 
। किया । इसते जीद बाहय र्थो ही देखता है, अन्त- 
रात्मा को नदीं देखता । जिस की नेन्ादिः इन्दरिथा 
तिषा से व्यश्च हे गं हेता अश्रेत को चाहने 
| बाला कोई घौर शिवी पुर्प प्रत्यागास्मा फो देखता 


| । । ज्ञान परसादेन विश॒दधसत््स्ततस्तुतं पश्यते 


४ 


[| 





| 
| 

५ [} 
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(१२४) हि 


निष्कलं ध्णयमानः। न 
॥ गुर ०२-१६: 

ज्ञान कौ निभलता से भिसक् श्रन|> 
विशुद्ध दृश्मा है वह ध्यान करता हमा सर श्रत ३ 
से वर्जित अस्मा फो देखता है । यथा स्मरति † 
यं विनिद्रा जितशासाः संतुष्टाः संयते 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्ञानात्तस्मै योगात 


निद्रा रदित श्वास को जाति हए महष | ` 
क इन्द्रियां संयम में द ्यान करते हृष जिर 
फो देखते ह उस योगलम्य आला को नमस, 
उस सनातन भमतवराय्‌ को योगी सम्यक स्प षे ^ 
ठ । ईस प्रकार कौ स्पृतियां भी ई ॥२४॥ त 
(रका) संराष्य श्रौर संराधक माव मानस" 
दोनों मँ मेद्‌ होगा १ (समाधान) | 
एवं सत्यविरोधः स्याद्‌ भेदा मेदां व# 
योभ्यमिलुत्तरे शब्दद्यमेवं विवा 
(वृर वार ४-३ 
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। शाख कौ दि से अभेद्‌ श्रौर लोकूचसे भेद 
५ ३ इस अर्थं का योधं करने वाले दो बाक्यो मेँ विरोध 
त नदीं । ( कवित नं० ८ में ) प्रफठाशवचावैयथ्यंम्‌॥ 
द| रस पुत्र मे, भेद का्पनिक़ रै चौर अभेद पारमा- 
= थि दे ॥ सूत्र १५॥ 
| न देशकालासनद्ग्यमादिलच्यादपेक्ता श्रति 
१ वद्धः संतिद्धतत्वस्य महासनोऽस्ि स 
| वेदनं का नियमादयपेक्ता । 
[६ जिस महात्मा का श्रातमतर सिद्ध दुभा रै 
| मौर चित्त फो एति प्रतिबद्ध हरं है उत के लिये "देश 
| | काल आसन दिशा यम॒ नियम आदि ध्यान कौ 
| सामग्री अपेत नीं है क्फ यम नियम भादि का 
{ फल ब्र्ज्ञानरे सो ज्ञान यदहो गयातोयेस उप 
ई इसी को तुरीया कते ई ओर मन बाख का भगो 
| चर ६ ॥९॥ | 
॥ ॥कवित नं° १०॥ अपूर्वता फल 


(1 | 


‡ णद्ध आचार अर रार अनाचार सव से 
। ४ 
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रूप है षिलक्षणए तेरा वेदो म गाय † 


वस्तु के आधीन बोध कमं के आधीन्‌ {९ 
धम ओर ध्यान पुरुषाधीन वतलाया । 
हे सं कम फल दुःख युख भगी 1 
विदेह से व्यवहार म लोप नहीं आय । 
सत्य पद पाये पीडे कतव्य का, ताप! 
रामाध्म तुरीय पद तूष्णीं ही वतांय। | ्‌ 
भू तिः- अत्र पिताऽपिता भवति # : 
भाता लोका अलोका देवा अदेवा ॥ 
अवेदाः  ॥३०४-३-२२॥ | ! 
अवस्था मे पिता श्रपिता हो जाता ३, . मता ¶ 
ह जाती है, लोक अलोकः हो नाते १, स 


शो जाते ई ओर वेद अभेद हो जाते ई व 


॥५्‌.तिः॥ अनन्वागतं पुरयेन नन 
पापेन तीणौहि तदा०ज्र०४-३-२२) ऋ 


यह पुरुष पणय स असम्बद्र तथा पाप से 


\/(1/11115511(1 8118५811 \/2/8185| 01661100. 10411260 0\/ <" 


(१२७) 


{म्द होवा ह भोर हथ कै सम्पूणं शोको फो पार 
{करं जाता है ॥२२ 
| सर्वेषामनुभूत्याऽपि प्रपिदढधः शोकच्तयः 
| तां प्रपिदधिं हि शब्देन विशवीकुस्ते श्रुति 
|  . -: वृ" वा ४.३.२६४ 
{ . सपुपतिमे शोक आदि ( आदि शब्द से शद 
4 आचार विचार अनाचार आदि तदाभित पुण्य पापादि) 
1 का संत्य सर्वाुमबसिद्ध ई इसमें किर्सा. फो विषाद्‌ 
नहह । भर तिस्थ “हि' शब्द्‌ इस प्रहदव का धोतक 
३ । हि शब्द्‌ से भरति उक्त प्रसिद्धि फो विशद कती 
{ है। घपप्त में देह रौर देह धर्मो से रहित होना सथ 
$ कोस्पुट है इस अमिप्राय से बहत उदार दयि 
|| गये ह । परन्तु जव सुपुपत मे देह अर देश धर्मा से 
| रदित सच को अलुमव होता है, तो तीष मं तो 
। ही.क्या है । यह तो कयुतिक न्याय से ही सिद्ध होता 
है किं भता सब श्रफार के आचार भ्र बिचार से 


| विलक्षण है इसी को रागे स्प्ट रूप से कहते ईः- 
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समाधि सुपति मोषषु ब्रहम रूपता ¶ 
सस्य द° ५-१॥ 


समपि सुपुष्ति रौर मोक्तमे जीव दो ऋ; 
हो जाती है ॥११६॥ | 


न कमणा कनीयस्ता बृद्धि नाऽनतरां 
ति बाहुमिगोदृटत्य वेदान्हर्धोपणा ¢ 
| ४-३-२८ 
भूति दाथ उडाकर उच्चस्वर से यह ४ 
कतो दै फ त्मा क्म से यानी निषिद्ध सा 
से छोटा नहीं हेता मरौर विहित इर्मादुष्टीन प। । 
भा नकं होता, इव से स्प ्ात होता है ड ९ 
फा विवय नहीं ह ॥२८०॥ 
इतिमला ड्वते ये करमच्छदरषु सरता 
चूल त नातिकाग्रण वीचन्तेसर्थं मए 
॥वृ° वा १४.११; 
यह सभ कर जो पप क्म करे के £ : 
सन्ति के है, बे लोग सुच प्राय (४ 
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इन्दिथ से सूयं मणडल करा दर्शन करना वाहते ६ । 
॥ ॥१११७॥ 
॥॥ वस्तु तन्त्रा तत्छविद्या चतन्त्ा नैव तेन सा 
चभ; कतु मकतु वा खेच्छया नैवे शक्यते 
६ ` [व° वा० पार १-४-१११८॥ 
{ तत्व व्या तो पस्तु के भाधीन है पुरुप कै 
प॑याधीन नीं है, इस लिये पुरम अपनी इच्छा स 
1 क्तुम्‌ (कटने के किये ) ओर अकतुम्‌ (न फएरने 
{के लिये ) समथं नहीं हे ॥१११८॥ 
|॥ ( तत्त्‌ समन्वयात्‌ ) ॥ब° षू° १-१-४१ 
दस मूत्र मे भप्यकरार मणवन्‌ शंकराचाये लिखते दैः- 

ज्ञानं तु प्रमाणएजन्यम्‌ प्रपाण च यथाभूत 
॥ वस्तु विषयम्‌, अतो श्नं कतु मक्त न्यया 
६॥ वा कतु मश्यं केवलं वस्तुतन्त्र मेवतत 

| चोदना तचम्‌ नापिपुरुष तन्तम, तस्मात 

 मरानसते ऽपि श्नस्य महल स्षययम्‌। 
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(१३०) | 
` ज्ञान तो प्रेमी जन्य है प्रमाण ब्त ¶ २ 
स्वरूप को ग्रहण फरता है । इ लिये ज्ञान ४: 
करने अथवा अन्य प्रकार से करने योग्य मर 
सकता, श्योर चह केवल वस्तु के आधीन ६। 

योग्य नहीं है ओर पुरुप के आधीन भा ऋ |: 
अतः ज्ञान के मानसिक होने पर मौ ध्यान पै 1! 
बड़ा भेद्‌ ह । | 


यथा च “पुस्पो वाब गौतमामिः। 

व गोतमाम्निः° ° ५-७-८-१। # 

योषिसुर्पयोरग्नबुद्धिर्मानरी भवति, 
चोऽनाजन्यलात्‌ क्रियैव सा पुरपतर्त 
यातु  परपिद्ध ऽनावरिनबद्र्नसा ¶ 
तन्त्रा, नापि पुसं तन्त्रा, किं 
सविपयवस्तु तन्तरवेति ज्ञाने 
क्रिया एवं सरवभमाण , विषयवस्तु 
्यमू। ६. 
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| 


लेसे, हे गौतम ! पुरुप अगि दे 1 हे गौतम | 
१्‌स्त्रीश्नम्नि है। इसमें ( खी मौर पुरूष में ) अग्नि 

बुद्धि मानसिक है । ह केवल बिधिजन्य होने कै 
| कारण क्रिया ही ३ चौर पुरुष के भाधोन, है भसिदध 
| अभिनि मे जो अग्नि बुद्धि शेत ह बहन तो विधि 
| के धीन है ञ्नौरन पुरुप के त्वाधीन है, किन्तु 
ं 1! प्रत्यन्त दिखाई देने बाली वस्तु ( अग्नि ) कै अधीन 

है, अतः ज्ञान ही है, क्रिया नहीं है । इसी प्रकार 
+ 4 सव प्रमाणो के अथात्‌ अनुमान शब्द आदि प्रमाणो 

। फे विपय मे समना चाये ।, अब सशरीर र 
॥ अशरीर का भर ति प्रमाण लिखते ईः-- | 
न । एवमवियादि दोतां धममतारतम्य 
| निमित्तं शरीरोपादानपूवेकं सुखहुःख 
¦ | तारतम्यपनिलयं संसारर्पं शरतिस्मृतिन्याय- 
^ भरतिद्ध्‌। तथा च धति-^न हवै सश- 


| रीरस्य सतः पियाभिययोरपहतिरस्ति>(्° ` 


॥  ८-१२-१। इष प्रकार अविद्या आदि दोप बालों 
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फे धमं र अधर्मं के तारतस्य से श॥ - 
पूथक उत्पन्न हए सुख-दुःख का तारतम्य 

भर ससारसूप है, दसा भति स्ति शौर ना।६ 
भिद है । भरति यह है ( सशरीर आतमा ३।२ 


ओर दुःख का परिनाश्‌ नहीं होता है| र 


अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिि स 
|° ८.१९ 


्रिव शौर रप्रिय बरस्तुतः शरीर-रि वि 
का स्पशं नदीं करते । 


विदेह से ष्यवहार भँ लोप ` नहर 
श्रुतित सिद्रहोताहै) ` न 


भुतिः- स उत्तम पुरुषः ति 
कीडनरममाण स्रीभिवा यानेव जञि॥ : 


स्मरन्निदं शरीरं सयथा 
अविरणे युक्तः ` , ।सवं० ८१२१ 


पद उत्तम पृस ६ । उत अवस्था मे १ 
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1 क्रीडा करता शौर सत्री, यान अथवा ज्ञाति जन के 

साथ रमण रता है ओर श्रपने सष्थ . उत्पन्न हए 
ना इस शरीर को स्मरण न करता हरा सब श्नोर शिच 
३।रता ६ ॥२॥ 

गतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
परानन्दं ब्रह्मणो विद्वार्‌ न विभेति तश्चनेति 
२।९एतं ह वाब न तपति । किमहं साधु नाकम्‌ । 
किमहं पापमकरवमिति । स य एवं विदानेते . 

्ातमानें स्पृणए । उभे दयेवेष एते - आत्मानं 
॥ खएते । य एवं पेद ० ॥ते०उ०२-६-१॥ 

| जहा से मनके सहित बाणी उमे प्राप्त न करके 
लौट आती है उस रक्ष के आनन्द को जानने बाला 

किषी से भी मयमीत नहीं होता है । उस्र विद्वान्‌ को 
# मने शुभ क्थों नहीं क्षिया १ पाप मं कयां कर 
( डाला !--इस प्रकार फी चिन्ता सन्तप्त नदीं करती । 
¶ उद [ ये पाप भौर पुए्य ही ताप के काण ई ] इस 
। प्रकार जानने वाल्ला. जो विद्वाच्‌ -अपनी आत्मा को 
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(१३४). | 
प्रसन्न अथदा सफल करता  उते ये दोन 91 
स्वरूप ही दिखाई देते र । [ वह कौन है ] ओ! ' 
प्रकार (पर्वाक्ति अद्रौत आनन्द स्वरूप) ऋ । : 
जानता है ॥१॥ | 
भुतिः- नैनं ृताङ्कते तपतः ॥ वृ ४.५; 
सोऽदमासति विक्ाते कर्मणोऽवतरः 4 
कृते देहादिभिस्ते दे अङ्कते बा हिधा 
॥व्र° वा° ४.४४ 6 
शरीरातिरिक्त आत्मद को इत अथी 
दोनों यानी पुय भौर पाप तापं नकी दतै । 
उपपत्ति. ॥ कवित नं ० ११॥ (॥ 


शि की रजत के भूपण की दह। 
रजय के सपं को कदो दौन खाया ३॥ 
मरीषिका के जल से कहो दिषी ह | 


्ाम १ हठ के चोर ने ली कौन 
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५ चिना अधिष्ठान मम दृष्टि नदीं आया ३ । 
प्रलय नहीं सृष्टि विना बन्धमोक्त दवें किसे 
| रामाथम तीरयपद तुष्णीं री वत॑या द। 


| अद्वैते द्ेतविमरान्तिं देते सत्यलविधमम्‌ 
४१ शआपादयेदियं माया रज्जस्ो यथा तथा 
धि ^ [° वा° सार ४-१।१० १०॥ 
# | श्री खामी विद्यारण्य जी वार्तिक सार ्रामाएय 
(परचता मे लिखते ई- अद्वैत भे एत भन्ति भौर 
1 हैत मे सत्यत्व रान्ति माया के प्रमाव ष होती है । 
1 ससा कि रज्जु भँ स्प भ्रान्ति श्र उसमे सत्यत्र 
आन्ति अन्धकार दोष से होती दे । इन दोना भ्रान्तियो 
१ ङे विकास के लिये दो प्रकार को माया भानी गरं 
| 2 ॥४०८ 
रजौ स्पतमारोप्य सर्पेऽस्मय्‌ रञ्चसत्यताम्‌॥ 
स्रन्धपति तेनाभ्य सत्यः सप इवीदयते॥ 
1४१० 
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(१३६) | 

र्युमें सपेका आरोप कर उग्र 

तव म सत्यता का सम्बन्ध माया करती ३ ॥ 
भमकाल में रज्जु सपं सत्य प्रतीत होता `, {3 
विक सपं तो है नहीं अन्यथा इयं रजः 
स उसकी निदृत्ति न होगी ॥४१०॥ 1 
तथेव ब्रह्य सत्वं द्वत सम्बदमीकता 
अतो दे तरिदं सत्यमिति मृहेविनिभितम 
॥ 9१ 

दा्न्तिक में उक्त चर्थं॑ह्ञा समन्वय । 

दै--उक्त रीति से भाया द्ौत की प्रतीति कष 
भरदंतमेर््नु दे सपं के सत्यत्व ॐ 

अषिष्ठान ब्रह कै सत्यत्व का आरोप कती { 
सारण भूद लोग द्वैत को सत्य मानते १।४१॥. 


परयेव प्रमाण सदपि नमि 
९जतग्राः मानमिति विदाद्यथा तथा॥4 
॑  [धृण्वाण्प्‌ ग; 
शक्ति मेवं रजतम्‌, इत्याकार शन । 
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८१३७). 


धमी श्दमंश मे प्रमाण होने पर मी रजतां मे अ 
माण है, फिर मी मृदबुद्धि मदुष्य रजतांश में मी 
उते प्रम।ण मानते हे । . 

ह आरोपितं ना्रयद्षकं भवेत्‌ 

कदापि मूढेम॑तिदोपपिते- 

गा क 0दुषरभूमिभाग 

तपरीषिका वारिमहापरवाहः।वि° चू° ४६६ 

(| ` जसे अरम से मृगतृष्णिका में जो जल प्रबादका 
बोध होता दै । उस आरोपित जल प्रवाह से उप्र भूमि 

> कौ पिक्त (गीली) नदीं हो सकती वैसे अत्यन्त दोष 
ते दुखित भूढरनं से ब्र बँ आरोपित जो संसार ई 
। सो संसागश्रय जो त्रह्म है उनको भरने दोप मे दखित 

1 नदीं कर सकता ॥४६६॥ 

4 तरिधमिदेव वणी 

परोती ब तेश्यवनिष्ठा वरिष्ठा - 

'तसमदितद हमान हि विश 

॥ नविरो ॥पि० चू० २२२॥ 
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(६३८) ( 


सतर से भष्ठ ज अथर्वण वेद्‌ बाणौ {| 
कहती हे कष .सम्पूरं पिश्व ब्रह्ममय ह दृष शि | 
विख र ते मन्न नही हसे डर जो 
गाध होता है बह आरोपित सपं रञ्ज से' भरित | ; 
है तेसे बक्में जो अज्ञान से संसारः का आरोप | | 
६ यह रोपित संसार मी नह्य से. मिन ।. 
३।।२३३॥ (1 
धोता तुलसीदास जी रामाय १ 
भण्ड मे लिखते ई । दोहा | 
रजत सपमे मास जिमि, यथा भातु 
पचि सषा तिह काल सोई; भमः न ॥ , 
ˆ रो: 
® बोई ®. . | 
इदि बिधि जग इरि आनत रह॑। | 
जग इरि आधित ख 
` पपि असय दत दुःख; अहं ॥ 
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(१३६) 
| तथः चभरूति- 
्रकाशशतभागच्छा शेषु निष्कलरूपिणी 
#/ सकलामलसंसारखरूपैकामदशिनी 
| नास्तमेति न चोदेति नोचतष्ठति न विष्ठति 
॥ न च याति न चायति न च नेद न चेह चित्‌ 
षा चिदमलाकारा निविंकल्या निरास्पदा 
॥  : महो०॥ ५१०१ ॥ ५१०३ ॥ 
जो ब्रह्मान फी दमं आङाशपे भो सौगुनी खर्छ 
दु निर्मल तथा निष्कल रूप (्वयबरहित) दै, परव जो ˆ 
निर्मल संवारङे रूपम अपनाही दर्शन कराती . दै बह 
॥ चित्‌ चैतन्यसत्ता न शस्त होती है न उदधे होती हं न 
| उटवी ह न स्थिर- रहती ई न जाती दै न आती है न 


यई[ हे चौर न यहां नदीं है, .बह चित्‌ अथात्‌ चतन्य 
। सतता विकल्प रिवः निगलम्बर ओर निमेल स्वरूपः ` 
। बाली द ॥१०३॥ 
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“ बद्धन मनसा वद्धो युक्तो मुक्तेन # 
न बद्धो न च मुक्तोऽयमितिं वेान्तमिषं 

। वोप 
ह बे दए मन से पद्ध; क्व मन से ुकञ। ‡ 

न बन्ा हादेन क्त है यी दान्‌ 

अन्तिम निर्णय ह । | 
न निरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च (6 
ग ॒शुसुतुनं वै युक्त ` इव्येपा परमै 
॥ गो कार २ 
। ; न प्रलय हं न उत्पत्ति ही है न कोई ६ 
पाक शी दैन कों मोत छी इष्ठ वा ६१। 
शक्त ह है यहो प्रमाथं & । ॥ 

क या -पूवं पर्त कहता ३ 

१३य्‌ अषिष्ठान है उत को तो य४ + 

नदी होता कष तरं स्प ह यह भ्रम दसरे को ` 
र्ता सब दृष्टान्तो मे जान लेना यर श्व ज। 
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| (१४१) 


१ | धिष्ठान जो शद अातमा दै उमर से दूसरा कौन दै 
+| जिस फो यह भ्रम मासता है १ एेसा प्रा होने पर दम 

| कहते ई । 
॥ ॥ कवित्त नं १२॥ 
॥ मे ही अथिष्ठान आप ममे ये भरम हआ ओर 

। हवेत वसतु नदीं जिस भरम पाया हे ॥ जड़ हो 

| आंधिष्ठान जहां दूसरे को भ्म हरे चेतन अधिः 

॥ टानव वेतन टी भमाया ३॥ सोया तव एक 

| ओर खप्न मे अनेक दन्द जाग्यां तवभ एकं 
। पाई निर्तोम काया है ॥ रसद अद्वितीय ऋ 

॥ एक रस रह सदा, रामम तुरीय पद तूष्णी द 

५ बताया दे ॥१२॥ 

५ यहां जो मूल में (अं ही अशिष्टान्‌) "भ॑ शठ भाषा 

। ई सो यह नं" आत्मा का वाचक हे (श) क्या कौ 

# शद्ध तो परिच्छिन्न दै यह अत्मा का बाच द णेस 
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(१५२) 


। शास्र दृष्ट्या तूपपदेशो वामदेवव्‌। 
॥ ० स १-१५ ` 
त्र के भाष्य भगवान्‌ शृङ्राचार्य जी ति्ी॥ 3 
इन्द्रो नाम देवतात्मा खमासानं परमाम 
उ.हमेव परं व्यः इत्याषेण दशंरेन यथ 
पश्यन्‌ पदिशतिस्म-मामेव गजिनीहि० ` 
१) तदतण्श्यन्सृषिदामदेव : प्रतिपेदे 
यश्रइति॥ तहत्‌, तचोयोदेवाना प्रयु ` 
एव तदभवत्‌, ॥ ० १-४१० ॥ इतिश 
अपनी आत्माको परमामारूपसे(मे ही पर # 
.परह स अरापंदशन से शास्तरानुसार देखकर इन्द्‌ †^ 
देवता नेुभकोही जान रसा उपदेश किया ६।५ 
क-(उस ब्रह्मकरो आत्मारूयपे देखते हुए करूप दामि शै 
ममञुथामंसूयथारेसा नान ग्राप्त दिया) 
उन देवताश भे जिस भिसद्यो आलनान दथ+ 
भल इभा वस ही जिस जिस श्रपिषटो वथा सि # 
भ्य कोशास शान हुता बह श्द् रूप ` इ 
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| | भरति दै। इससे मूलम जो भ" शद्र है वह आत्मा 


| शा वाचक है यह शर.ति सिद्ध दे ॥ 


। 
॥ उयाप्नोत्यनवशेषेण  सपौदीरूसगिवाऽखिलात्‌ 
॥ कल्यनाधिष्ठनतया प्र्स्मातामवेत्ततः 
॥ ` वरग वा० १-४- ५२७॥ 
॥ | सप्रे माला सर्पं भून्छद्र दएडादि षव्र कन्पित पदाथा 
॥ करो व्याप्त कर ती है. वैष ह सव कल्पनारभोक्षा अधि- 
| छान होने के काणर प्सयेष ने सव पदार्था को भ्याप्त 


| किया है, इक लि९ बह ब्रात्मा है ॥ १७६ ॥ 


| सबीधिष्ठानसन्मत्र इत्यशेषनगसति ॥ 


+ अधिष्टनतया प्या भ्रू तिव ते सदाॐ लन 
१ वृ°व्‌ा° ॥ १-४-५८०॥ 
॥ सा चिन सन्त्र द, व करभ सत 
॥ अधिष्टान्‌ होने कै कारेण सब ग्नां आत्मा 
| (वः 

व्या क्तौ है ॥ १८० । न 

4 पर आलनि सवैश प्रतिष्टन्त एकले ` 





६ 
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(१५५) | । 


पथिग्याद्यानातमान इति चाऽथर्वषे क़ 


॥ बु° वा० सा₹५४॥ 
पृथ्व आदि सब अनात्म पदार्थं उप एक पफ 
मे लीन हो जाते ६, यह थर्वर का बचन १॥ 

ग्यावृत्तानदुगतः पणः खात्मन्यवलि 
, यती ऽस्य सन्ततोभावस्तस्मादालेति पं 

॥ च० वा १-४-५८ 
क्योकि थह किसे व्याध गही किसी भ 
नहीं ६, पृं है । अपने हौ खूप में स्ि। 
सव विद्यमान है । इस सिए इसको आता 
६॥ ५८५ ॥ इत्यादि भमाणेषि मे आत्मा" घ 

भ्रमाक्रा अधिष्ठान हं भ्नोर, फ़ चेतन इष आता! 

हौ भम हुमा दै क्योकि अचेतन जड ढी प्रप 
होता है.। ` 

नयु सख्यं हाता. खयं ्ेयमित्येकसि 

नहिं सखकंधमारों निपुणोष्यीहं शा 

॥बृ° वा >+ 

(रका) आप ज्ञाता श्रौर भप ही ज्ञेय यो ४९ 
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(१४५) 


॥ दो शकार की केप हो सती १ है क्या निपुण मुष्य 
॥ भौ अपने स्कन्धपर खयं भ्रारेदण रने में समं 


नहीं हे ॥८६३॥ 

| किमु तद्‌ ऋवे तस्मात्तसवमभवदिति 
1 इति भ तेः॥१०१-४-७॥ 
॥ ब्रह्मने कया जाना था १ जिष्तसे वह सव्र होगय।' 
| दमा प्ररन होनेपर सब्र दोप से रहित उततर भति कती ६- 
1 


| 
। ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्तदामानमेववि- 
। दह ब्हयास्मीति तस्माततत्सवममवत्‌।¶१०-४-१०। ( 
८ शरीरम स्थिते भर यह सब जो ज्ञात हेता ह, षइ 
॥ बोधे पहले भी जहम ही था, (त॒ जीब अन्ननत 
| श्नं अनह हं अव ह इस्यादि आतमामे यह आरो 
। करता है वास्तवे नह ही ६ रौर इसे मिन्न सारा 
|| जगत भी ब्रहम ही ह| जय उषो दयाल द्ाचायेने 
॥ किसी प्रकार समाया कि तुम संसारी नदीं हो त 
{ उसने सामाषिक आत्मा छो ही जाना (इस उपर कं 
६ अृतिसे उष डपर की शंस का उततर देते ६- 
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(१४६) | | 


किपवेदिति वेयस्य य॒ आक्तेप उदी 
तं समाधिद्पुरारैतत्तदातमानमवेदिति ।व०्‌॥ 
॥६६॥ 
(करिमधेत्‌) बने किसको जाना १ इस प्र! 
वेयक्ा अतप कहा गया है उसका समाधान कते। 
लिये कते ह (तदारमानमयेत्‌) भरथात्‌ उरते आह 
को ही जाना॥ | (६ 
सरूपस्यैव वेयते खसन्धारोह्हं ` 
क्त तदसत्‌ तस्मात्‌ सोपाधिवेदिता + 
॥वृण्वार ६४ 
स्र पम बरद्यत्वके होनेपर अपने ठी स्छन्धपर अर 
रा जो दूषण कदा था बह समीचीन नहीं ह 
५५५ अश्च बदिता, ज्ञाता) ३ ॥६६२॥ ` | 
भवेत्‌ सोपाभि्ासाऽ्यमामानं निस 
` शतृ शान यमदा दोषोऽ म 


-४-£ £ ४ 
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| (१५०) 
। सोपाधिक आत्मा ने निरुपाधिक आत्मा को 
| जाना, इसलिए ज्ञाता रौर ज्ञेय का भद्‌ (ज्ञाता के 
|| सोपाधिक ओर ज्ेयके निहपाधिक) होनिपे किडिन्मा् 
| भौ दोप नहीं ह ॥६8३॥ 
। इसी प्रकार र्व" शुद्ध सात्मा रूप से संसार भ्रम 
। का त्धिष्ठान हं श्रीर विज्ञानाता सूपसे धरभ्को दी 
| भा दै एव वर चे हिवि मी दप नी ३॥ 
, भी गौडपादाचायं जी कारि ते ह 
। प्रालादिभिरनन्तेश् भरेतेविकल्पितः 
म्यिषा तस्य देवस्य यया संहितःसखयमर 
॥ गीः क० २-२६ ॥ 
यह जो इन प्राणादि अनन्त भावो ते विकल्पित हा 
रहन। हे सो यह उस शरह्मशमय आरमदेव की माया ही 
 & जिससे कि वह स्वयं ही मोदित द रहा ह ॥१६॥ 
। ताप्यं यद है क्षिहम लोगों क जस सुपुप्नि भव- 
। स्थाहैैते ही सषि पूं काल कौ अवस्था 
| खी सुपु अवस्था है । नौर हम लोगं ~^: 
। के समान परमात्मा कौ सृष्ट स्नसा ह व 
॥ ` इद्यमान नहीं होता,खान्पिक भोग जनक 
|  पूर्हस्कार जव उदूुद्‌ , हत ९ त्ब मन्‌ क 
१, आरमा के साथ होता ३। 


, -\/1(111141<511॥ 8118८80 \/2/8185। (0661101. 1411260 0 €७8॥1 
9 [क्क = 


(१५८) | 
मनमने यदि राज्य की कल्पना फी, तो राज फ 
र्त उपस्थित हई । शिकार सेलने की इच्छा ह| 
जगल पाइ दाख पड़ने लगे । जो मओ कल्पना! ` 


कर्ता गया सो सो स उपस्थित दाता गया द्वी 
भोग भी होने लगे, पर दास्तव मे ङु नष 

राने पर्‌ पूरा विधास होत। हे, फि उप्र अग्ख, 
भी केवलमेंही था शौरे जिन साधक बाधकषतरे। 
रखते थ, बे नहीं थे । केवल अज्ञान वश रख ४ 
दतरा यथाथ मे उनको सामग्री इ नदीं थी।अ | 
भमव वराक था।| ए व सदेव सौम्येदमग्र आ | 
इष भरति के श्रनुसार इस प्रतीयमान जगत्‌ 
अद्वितीय ब्रह ही था | सो एक रस ब्रह 
अविपय है वी तुरीयपद  ॥ १२॥ ~ ++ न 


छक वित्त न° १३९ (न्यायानुसार पूरतिषी । | 
निशा से सखन म अनेक हो भाप रहा अरि 
सप सतारटष्य आया है ॥ काया पै 
कत्पित काया भ निद्र जैसे बरसे 
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(१४६) 
कल्पित ब्रह्य मे माया हे । शक्ति शक्तिवार्‌ से 
भिन्न इष्टि आवे नरी, कायसे कारण का अनुमान 
भी लगाया दै॥ निद्रा से खप्न एेसे अविद्यासे 
जगत्‌ मिथ्या रामाश्रमं तरीयपद त्ष्णीं दी. 


। वताया ₹ै॥ 


(पूवं पक्त)निद्रा रूप उपाधिसे दप्न मेँ अनेक हकर 
मासता हे ब्र तो शुद्र. है जिसका युय मं अन्ध्र 
नहीं उसी अङार ब्रह्म मे अविचा नदीं है । १ उच्यते) 
अनुदन्लाविनाश्येकं . भाखद्वि्ञानमातरके 


बह्ययतद्विधाऽविदया न सम्भाव्येति चेन्न तत्‌ 
[व° वा° ६११॥ 


त्पत्ति अर नाश से रहित, एक प्रकाशमान न 


` मातरूप ब्रह मे, सूय मे अन्पङ्ार की तरह अग्रा 


का सम्भव नहीं है, यह कना समीचीन नी ६।६११॥ 
विद्याविषयतं किमपम्भाव्ययताऽप्मन 


आविद्याकतृ'्ता तत्र नाद्यो विदयाविधानत्‌ 
व° व° १-०.६१९ 





(९५०) । 


प 
6. । 

कंथा आतमा मे अविद्या की विषयता (कमल) चय्‌ 
१ अथवा अविचा मे अत्मा का कव्‌ ख असम्भव । | 
प्रथम पत्त ठीक नहीं है क्योकि शाख ने व| 


विधान किया ह ॥ ६१२॥ | ? 
न वेद्ीतयनुभूतिश्च सवेषां सवाससि उ 

भ्रपलाप नहा हो सकत। ॥६१४॥ 9 
ग्रीर सात्तात्‌ भ्र ति भी कहती ३-- ` | 
| 
| 





ुम्भातुभूतिवतस्ानने बाऽ्विद्याऽपलय् 

॥व° बा० ९-४६॥ 

 . से पुरुषो का षटारमव आस्मसादिकः ६ १। 
न वेभ्नि' (भं नहीं जानता) इस प्रकारे अरि य 

अनुब सव फो श्रारमसासिकः र, इस लिए 9 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवास 

ग्निम्‌ ॥ श्वं ०।.१०२ ॥ 
उन्दां ने ध्यानयोगसे (यानी चित्त.की ९ |. 
परमातमा कौ शक्ति का साकात्ार विया ज अप 1 
स छिपी हरं थी ॥३॥ । 
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` क्कष्यन्ककककण्कक्ाकाादानयका 


| ९ ्‌ 
अहमेव परतरधेरयस्याश्थस्या्मबुदता 

अविद्यं ति वयं वरमो येह नाऽस्ति सदालनि 
।  [बृ० वार १-४-६५८॥ 


॥ नथ हम श्रविदया का खरूप दिखलाते (| मवा 

| करति कते ई । नं ही पर ब्रह हं ५ ञर्थकाजो 
ज्ञान है उसी को हम अविद्या कहते हं ञानी करी 
[ष्टि से बह विदय सद्र. आत्मा मरं कमी नदीं ई॥६५८॥ 
| परासमनि च चैतन्यं नित्य ८ | 
॥ व 

| अ था तत्र युक्ताचन य 

| अविद्या न तथा तन यंत चन ॥९५६॥ 


। अविद्यमानेवाविद्या वस्त॒ तलविवरारिणम्‌ ° 8 
अमिचारेण मूढानां वजूदपि | ययते 


| १-४-६६ ० || 

| च्छ ष [^+ 
। चन्दरमामें सत्यक तरश परमातमा म चतन य 
| ही ह ।्रतः चन्द्रम उष्णता करी तरह प्रास्मा 
। विधा युक्त नदीं ६ ॥ ६५६ ॥ 

(# बस्तु तन्व का विचार करने बाला 
॥ ति तीर बही अविना 
५ वेयमान नदीं ह रौर बं 


1 
1 


। 


की दृणि मं अगा 
परिचारके न होने स 


॥ 
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(१५२) | 

मूला के लिए वञ्‌ से मी कठिन हो जाती ह॥ ॥ | 
त्समादुयन्रतत्वस्य मास्त्विया द| 
अब्यु्न्नस्य दृष्टथषा न वबरीत 
व° वा ॥१-४ ६ 


= जा = 9 


। 


1 


| चै 


इस शिए तच्ज्ञानी की दृष्टि से विदाई 
अव्रियानहो, तोन वही, पर चन्नानी मर्ध 
तो न वेभि' (नदीं जानता ह) इस अनुमत | 

` म अविद्या सिदध होती ही है ॥६६३॥ | 


(नचुअनि्ाच्यं किमङ्ञातं मीयतेश्य म ( 
अद्य मानानिववयं स्यान 


॥ वृ° वा १४. 

(शफा) क्या अनिर्वचनीय ज्ञान प्रमाण ते १ 

2 अथवा नहीं १ प्रमारसे अ्नान जान ज । 

रथम प्ते प्रमाणसे अदान की निरि 

` सकता । भौर प्रमा ते नहीं जाना जवा 
प्ते ¶ अन्नान्‌ की मिद्धि ही नहीं हो सकत। 
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(१५३) 


| नि (न 
| अप्रमेयं तदज्ञानं मापते वा न भात 
| भानं च किं खतः सिद्धमासधतन्यतोऽधवा 
| ॥वृ° वा० १४६॥ 
| क्सो प्रमाणत ्रमितिन शा बह अहात्‌ 
| भाप्रतः हैया नदीं ? प्रथम प्म अद्वान क भात 
 स्वतःसिद्ध दै अथशा श्पात्म च॑तप् ते ।॥१४६॥ _ 
॥ जडस्य न खतो मादमाा५य८च १९९ 
। तद्धसनेऽप्य तसन्ञ एसक्ष्व विन्त 
( | ॥ १-४-१५०॥ 
| ्ञ्ञान जड ३, अतः उसका स्वतः भान तो दो नी 
। सकता, भौर आत्मा मी उक्षो मातिति नशी कर 
। त्ता कयां अन्नानक्षा मासन फगन पर दमन्नान के 
ी मङ्ग आत्मा फे असरङ्गल की हानि होगी ॥ त 
॥ नाऽतोऽद्न भातं तदभातं ठ स 9 ्य 
 रष्पूस्याच १ मैव कल्य ॑ 
१ च॒तदज्नानं 4 

{ 


इस लिए असङ्ग नह से भ्नान का भाने 


॥ . हो नदीं सकता, मान रिता ङ्न कौ सिद्धि नर. 
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१५५४) | 


शे सकती श्रौर ब्रह्म मे अज्ञान निष्फल भी है ५ 
चिदात्मामे अज्ञान की कल्पना कभी नहीं ¶ । 
चाहिए ॥१५३॥ | ॑ 
द्रोज्यते क्िङ्गाने विचारा . 
किं वा. स्वानुभवामाव आयः सिद्धान्तं ६ 
[व° वा १-४-१५ ° 

इसका उत्तर कहा जाता ईै-क्या अद्धाने ¢ 

सहता (विषा पे सिद्धि कान होना) कहे ६ 

यां अपने अनुमचका अभाव कते हो १ प्रथम च। 

पिदवान्त ही है । 

पिचारितसंसिदिमविद्यां ऋ # 
स्वभाग्व्यतिरेकभ्यां ` घान्ततिदध ए | 
॥ १ 

पथि हम आरामे अदिदयादो अतिवा 
मानते ६, कारण क खमाव व्यतिरेक से 
्रषिचयाकी पिद्वि नहीं हो सकती हे | १५६। | | 
+ र विदासखभावः स्यादविद्या ` 
` नाभि बाभ्लातिरकेएसतः तिदूयति 
1 
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(१५४) 


ञ्पिधा जड्रूप ३, इसलिए बह विदारमका सभाव 

। नीं हो सक्ती । श्रास्मा के बिना उसकी स्वतः सिद्धि 
६ भां नं हो सफ़ती क्योकि बह जड़ दै ॥१५७॥ 

| ने द्वितीयो यतः स्वामन्यविये पाऽनुभूयते 
॥ स्वालुमृतिनं वबेदीति दृ श्रेक्यवोधतः 
॥ ॥१-४.१५२८॥ 
॥ दवितीय प्न नहीं कह सते, श्यांकि यात में 
। इस श्रविघयाका श्रनुभगे होता है, कारण ङग ९ दत्व चान 
। से पते शं आरमाक्षो नहीं जानता, एसा अनुव देखा 
। शया ३ ॥१५८॥ 
 निरविदयोऽ्यरङञव्यमञातः स्यास्वमावतः 
। तमोधृतिमपेच्यैव न॒ त॒ वस्तशवतः 
|, 1 १-४-१६० 
।  निरवि्य तथा असङ्ग होता भा यह आग समाव 
( रे ही अन्ना है । अक्ञान की इत्ति की दमपेशषा से उपो 
{ अननात ऽते ई, परमार्थे अनाव नी है कर्याकिं दह 
॥ भज्ञानक्म साधकं .दै ।१६०॥ 
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{१५६} 


| 
यारग्बरनि मर्यादा न तार्‌ स्याततमखः 


हश्यते खशिरण्छेदो ` निणेन त 

॥ १६ 

ससी भय!द। ह्च करती ६, वैषी॥ 

(अज्ञाने) मयादा नहीं है ¦ सोया हुमा तरं ॥{ 

अपना सिर इटा हुम्रा देखता ई, जागता पृ ' 
नदीं देखता ॥१६२॥ 


वणो निरेयलस्रभावस्वतपं 
ता तक्वो जानाति श्रिकालं निर । 


# 





रह का निःविधत् स्वभाव अनुभपर सिद है 8 
ग्ारमज्ञानी पुरुप तीनां दालमें मारमा | 
१ 

1 


नानताईै॥१६६॥ = प 
विद्यायाः खभावश्च १. 
अनुभूयत एवेह पराृतेरछितजंनैः॥ १.४. . 

श्रीर यत्रा स्वभाव घ्रश्का आवरश 


यष भा सब द्ज्गानिर्य द्वारा अनुभव (| 
३ ॥ १७० ॥ | 
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छ (१५७) 

| इत्यमात्ा सखतोभ्सङ्ञऽ्यवि्नातो ऽदुभूतितः ॥ 
। सिद्ोऽ्या््थस्य दाव्यामनुभूतिः परीर्यते 
। ॥१७२॥ 
इस प्रकार खतः श्रसङ्क होता हंसा भी आतमा 

॥ .अज्ञानियो के अतुमवते अह्वत है, यह अथं सिद्ध दो 

। गबा । इस अर्थी दढताके लिए अनुमवकी परी का 

| जाती ६ ॥१७३॥ 

। (नयु) केपास्ुमूतिः स्या्यभवि्यायाः प्रपाधिका॥ 
किं मानजन्या ीवृतिश्रिदामा वाधवेतरः 
| ॥१७३॥ 
। जह) दह कौन-सा अरःमव है १ जो अविधा को 

। सिद्ध कने वाला रै। क्या प्माण जन्य बुद्धि इतति है! 

{ | -अयवा चिदात्मा है १ अथवा कोह भरर द ६।१७२॥ 

॥ नाभ्यो मानायमिव्यकतभागधीवतेरसम्भवात्‌ ॥ 
॥ उरं च मानहेयतानन मानेन प्रमीयते ॥१५४॥ 
{॥ भरम प्क्ष ठो कह नहीं सकते, कयोफि नामरूप 
¦ अमिन्यक्तिसे पले द्धि फ भमिन्यक्ति नरी हो 


प 
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(१५५ | 


स॒ती है । नामहूपकी थभिव्यक्तिके अन्तरे श 
तो अज्ञानका नाश शेता है, अतः प्रमाणप ऋऋ . 

, ज्ञान नहीं हो सतां ॥१७४॥ | 

किव मात्राद् पादाने कथं मानं र 

अग्याङ्तैकदेशलाा अविद्यायां इ 

बृ वा० सार्‌ ९-४.५ 

केच प्रमाता, प्रमाण प्रमेय, इनक्षा उपदा । 

-जो अन्तान है उसमे प्रमाण ते प्त शे परक 

अद्या तो अव्याकृता एकं देश टै, उपा £ 

1 जञन्‌ करसे हसता ह १ व्याक मव्याङृतकाल । 

उत्पन्न ही नदीं था ॥१७१५॥ 

न्‌ द्वितीयश्िदासाध्यमविकारी न र 

न तृतीयो बुद्धि बिद्धयां को वाज्य 





॥\ 

द्वितीय प्रत्त भौ समोचीन नदीं है # 
चिदात्मा अविकारी ३, इसलिष अज्ञान से # 
केर सकता ततीय पत्त मी टोक् मदी 8 
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त्ति ओर चिदात्मा इन दोनों को छोड़ . कर तृतीय 
कोई अनुभव ही नीं हे ॥१७६॥ 
छन्रोच्यते विदासाध्यमरिकायेपि भाषयेत्‌ ॥ 
॥ न विश्चियन्ते सूर्य्या जगतोश्स्याच्माषनं 
|  ॥१८०॥ 
यद्वां का जावा ‰-पह चिदात्मा अशरिहरी होवाहुम्रा 
मौ अज्ञाना श्रकाश कर सङ्ता है, यांफि ईस जगत्‌ 
का प्रकाश करने मे सूय ॒चद्राद्म्‌ कोई विकारं नदा 
होता है ॥१८०॥ 


। यथा प्रमा्रमाभात्रागादीनामशेपतः ॥ 
। खाथानन्यपरमाएास्याससिद्धिस्तमसस्तथा 
| | ।घु° व° १८२॥ 


॥ ते प्रमा, प्रमामास रौर राग भ्रादिकौ तिदि पृं 

। रौहिपे खार्थं (घतन्त्र) अनन्य (अनप ङ अनाघीन) 

। ` परमार (खतः सिद्ध)सा्तीपि शती ४, वैते ही अन्नान कं 
मो सिद्धि साक्तीसे हवी हे ॥१८२॥ 

॥ न मानानि खतो भन्ति जलन्न परसपर 


६ 
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| 
मापयन्ति ` प्रथक्षालवसिलादवान्ततोभ त 
॥५ > 
प्रमाण सरतः प्रकाश नहीं है क्योकि. वह जड ति र 
कालम रहने वाले ई । इस॒ लिए उनका परस 
काश नहीं होता है दन्तु न्यसे ही प्काश छ | 
वह अन्य साक्ती है ।॥१८३॥ ओर सन्देह ओर ग्‌ 
न सूप्मामास शरोर बुद्धि इति रूप रागादि सु 
स भाषते द वह्‌ ञ्नन्य साक्ती ३ ॥१८४॥ बरी - 
अनन्यम्‌ (अन्य प्रमाका अविपय) साची सत | 
| ॥# 
तमसो मानमेयलं दूषितं ` र्पति | 
भाति चेत्तस्तमामसादिणेव विभि 
अन्न प्माशोा प्रमेय ह इमे पवी ¡ 
षण कष दिया है प्रमेय न होति हुए मी म : 
शवा ट इसक्िए सातम हौ उसका भात 1 । 

|  ॥ 
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| (रद) 


। तस्मादात्मानमाधित्य खतः एिंदमनन्यगम्‌ ॥ 


५ भावाभाव सकं ˆ` विश्व संवैमेतसपिष्यति 

| ॥ १८२] 

| इत लिए ज्ञान. सखसूप स्वतः सिद्ध आत्मामे -आभित 

। होकर यह भावाभाव रूप सकल -तरिध पिद 
|॥[१८य 


नदि. संविदनाखूढः प्रमात्रादिः प्रतिष्यति ॥ 


सविनमत्रेकयाथास्यामात्राेरनासन 


| १८६॥ 


ञनमे रूढ ईए. बिना , रमाता आदि भिद 


नदी शे सकते क्योकि ज्ञास, भ्रमाता ` आदि सकल 
जगत्का यथाथंस्वरूप ज्ञान डी ॥१८६॥ 
मात्रादिवियुक्तपा . .संविकु्रा्चुभूयते ॥ 


| 
पि ॥१६१्‌] 


॥. 
| प्रमाता आदिसे रिव ज्ञान कशां रतीत होता ह धा 
। दे कदो ती उका उर सुनिणं वई सुपति काल ` 
। स्पष्ट प्रतीत शेता है ॥१६०॥ 
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(१६२) | 


नः. चाञ्चस्यन्तरेभ्यातमा न. दिष्ति 

अङ्नानमुशयादीनां  ;~ प्रबुद्ध ना 
=> | ॥॥ 
भरवस्थान्तरमे मी, शद्ध त्मा नहीं वीव ` 
यह नां कना चाहिए; क्योंकि त्तन्नानीम ॥ 
| म अज्ञान संशय रादि नही दिखाई देते ६॥८ | 
मत्य्‌ परवणया ष्णं जग्रसवनय ` 
नैवाञ्जानं मृषाज्ञानं संशा ` 

॑ ४० वार १-४॥५ 

त्यद्‌ बा दिते (अन्तसंत) जप६ 
सुपुत्नि-इन तानं अवस्थां ` थज्ञान, ` पि ` 
ओर संगयश्न, ह देवं जां ६।१६३॥ । 
च्पवणया दष्टयाविमृदौ गोष 
सवष्एयवतकपयतु' विदद दष्टः #. ५ 
5: +. = (८ 
अन्नान्‌ अपनी परक ९, दृष्टि , 
साङागाक्षी ग | म 
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| (१६३) 
| कन्पनाः करे, प्रनतु विद्वान्‌ शी दष्टभ उपसे क्या होगा 
| ¦ ॥१९४॥ 


1 ॐ 
॥ अविद्या बाऽथ तत्कायं न `मेदाज्नाञ्यभेदतः.॥ 
| निरूप्यते यतो ऽतः स्यादविचासितिसिद्धिकय्‌ ॥ 


॥ अविद्या ओर अविद्याकां कायन तो अतमि मिन 
| ही. षिद्ध नदीं हो सक्तां रै, न अभि ही । भोर विचार 
से. अप्रिया सिद्धि नदीं शे सकती इसलिए उसको 
| अनिवंचनीय कहते ई । ` ` `` 

| देशभमयुताः स्वँ देयाः पारतनत्यत 
/ स्तनत्ं प्रतयगो मानं  देशतेन समाधिताः 
।  . `  ॥१४२०१॥ 
। ,; ५ देशभ्रमसे युक्त परतन््रदेह आदि सव पदाथ खत- 
¢, तके स्थिव इ । 

1 बृ. रत्यगात्मा रूपी देशका आशय ; क 

|| त्‌ त्मा देहादि उपाधिसे देशपरिच्येद काल 

। परिच्छद्‌, वथा बर¶ परिच्छेद तीत होते ई ॥२०१॥ 

। यृतत्वगं. स्यादस्तु न. तत्तदतिवतते 
। नाातरज्‌,जः सर्पौ रन्‌ भदध्भ्यवतंते ॥२०२॥ 
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॥ ` कनि 
क 7 8 । 


रिक 


४5 > 


(पश) | 
जो चस्तु जिस तन्मे .रहा करती है, ' वई | 
वहं ष (तयाग) कमी नही करल, छं : 
{अन्नात रजे; उत्पन्नः होने बाला. सपे रजका तव ५ 

` ञ्न्यत्र नहीं रहता २०२ ~~ ` 
अपरासतात्नान `: ईशोऽसादस्थूलाच्‌ सपा 
साभासाङ्गानयुक्तः; सन्साच्यन्तयामितां # 
~ 1; वड 
अन्नान से रहित अस्थूलादिः शब्दकः ग 
` निक्पाषिङ्.जक्ञ कडा. .जाता है; बही दर ए! 
भनन्‌ से युक्त होकर वित्को प्रथानतापे सा, 


ञजौरे तमक प्रथानतासे अन्तरयामिवाक्षो श्रा 0 
| ॥१४ 


मोहतकार्यनीडं यद्टस्थामासल् 
्ानंतदविनाभूतः परः साचीति  # 


| नु ग 


ज + च त 











भभासर्प्‌ ज्ञान है, उनके साथ मिलकर ही ^ 
सादी कदा जाता ६३३७: :: : : " 


. \/(111(115511( 8118५811 \/2/8185| (01661100. [10411260 0%/ ४ ~ 


. (१६४) 


कूटस्थस्य न साक्षि द्वितीया रंगतेभ॑वेत्‌ ॥ 


| नाशिनि न सालं साद्येणा्यतिकितः 
॥२३८॥ 


| अन्नानमातरहेती त॒ सवमेतपसमञ्जसम्‌ ॥ 
| कतृ'लाचन्यथाङ्ञनदेतुलात्तस्य  चा्मनि 
| ॥वृ° बार ३२६॥ 
। द्वितीय पस्तके समके मिना क्टस्थ साद नद 
| शो सला ओर विनाशौ विदामा् साविमास्य हेन 

। सास नद शोसकता । अत्नानपरात्को कारण मानने पर 
, :स व्यवस्था समीचीन हो जाती £, स्योकि भान शी 
भारमामे कदत्वादि अन्यथाङ्ञानका हेतु है । 

। ॥ ३३२८-३३६॥ 

| बा वृ०बा० सार २-४-६८.६९ मँ देलो | 
। न वाञ्ञानस्य वस्तुत शक्यते शंकु उधैः ॥ 


ी सात्निलकतु त तादेरवस्त॒तां 
[॥वृण्वा० १.४ २४०॥ 


(५५१५०१५ 2118\/811 \/81/81189। (0161010. 10411260 0\/ 668 


7 र 


(१६६) | 


पणिडित लोग अज्ञानफो वर्तु (सत्य) नदी । 
इसलिए सापत्य, कत्'स्व, मोषरत्व आदि, भौ श 
(मिथ्यणे ही. ६ ॥२४०॥ 
आातवत्वसम्बन्ध आत्माता्ञानयोी, 
ईशादिविषयान्तं यत्तदविदयाविनुिं 
७.4 ॥ १-४-३१ यु 
भामा ओर आत्मके अङ्गानका आध्या ` 
स्म्य ह सम्बन्ध दै इसलिए ई्से लेकर वपर : 
न्त सारा जगत्‌ अनिदया का ही विलास दै ॥३४१. 
मायान्तु श्ृति विद्यान्मायिनं ; तु ` मह ‡ 
पेदशिरःतक्तिरकताथे युभ्यते 9 | 
॥ 
माया को भरति (उपादान ऋ।रण) समना ^ ए 
अर मायी करो महै (५ 
श्र समना चादिए । यह + उ 
क वचन्‌ स्पष्ट परमाण दै ॥३४३॥ 


साच अन्नानतक्काये परान्धं 
शटस्थो निषयोभ्यासा साीतष्यष्यते ॥ 
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| (१६७) 
। छन्ञान.्ौर-का्यं ये दोनों साक्ष्य (सा्नीते भाषित 
॥ होने बाते) ई उनकी. अयपेत्ता फरके भ्रास्तबुद्धः जड़ 
। लोग कूटस्थ अद्वितीय आत्मारो भी सारौ कते 
६ ।३३६॥ 
तस्माच्च तिः प्राह॒ सत्यमवाड्मनसगोचरम्‌॥ 
यथानुभूतं भुनिभिस्तयैवेदं न संशायः॥ बोधसार॥ 
। यह (पूर्वोक्त) सब अतुपपत्तिणां देख कर ही बेदने 
| डते बाणी ओर मनका अधरिप्य शदाहै सो ठीक ही 
। कह? हे । अपने अनुमवोके दारा छनि लोगों ने भी 
| उते.वैमा हौ पाया ह इसमे इिती प्रकारका मर्ह न 
| करे1इवि॥ <;:: : 
\ ` :..; ॥ कवित्त नं १४॥ 
एक हद्वितीय था तो. को मम हा किते 
उते ही हृ अमं जिसने सवील ढया दै॥ त 
को देसे सोई दका बखान वरे एकलमं सोन 
¦ कहं विसे नजर आया ॥ शेता तो जगद्‌ 
| इसकी निवृत्ति भी देखी जादी विना हा 
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(१६८) 
नृत्त नही परमाथ ही पायां ॥ बोध 
` शल्यम प्रपंच का आरोप किया रामप्( 
यद तुष्णीं ही वेताया हे॥ =. 
नन्वविद्या सतो बुद्धेन कथंचन सम्भवेत्‌॥ 
:::: स्वयं प्रकाश आत्मामं अव्िदयाङ्ञा . समव भै। 
सकता हे १ क्योकि आत्मा ज्ञान-खर्प ६।१५ ` 
दूसरे का अभाव है, तो फिर भ्रम विस मे 
स्ते. आ न 
(भाष्य) कस्यपुनरयमप्रबोध इति १ 
यस्त्वं पृच्छमि तस्यत॒॒इति° ऋ 


। 


या 





रस पुत्र के माष्यमे मगवान्‌ भाप्यकार बी #। 
ईप अहन से ह रेण यदि (| 
ठम पधे हो सो तुमको हौ ह । रेसा हम कत, 
भति) यत्र हि द्ेतमिव भवति | तदि 
जिघ्रति तदितर इतरे पश्यति ॥ ध 


०/५ 









(4 
ग 
ॐ ५ 
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भप्रिया कल्पित कायंकारणंषंध।तोपाधिजनित विशे 
पात्मामे द्वौतफ़ सपान वस्तुतः अद्रौत त्रे तङ्‌ 
समान) तथा अमिन भिन्नकरे समान शअरपनेष अन्य 
वस्तु लक्तित होतो है, इसलिए श्न्य अन्यो देखता 

है यह सम्थन्ध पिश्रतित है (शंका) इव शब्द्‌ उप गश्च, 

सुच है । € न द्वौतङे साथ उपमानोपमेय मावा + 
बोधन कनेमे द्र तशो सत्य ही मानना चादिए, इसलिए 
द्रत स्य दै यही श्रृति से सिद्ध होता है १ समाधान. 

“वाचाःम्भणं विकारो नामधेयम्‌" 

` “एक मेवादितीयं बऋ्"“आलेवेद सवम्‌ `. 
(छखां° ६-१-५४) 

इत्यादि श्रनेक ध॒ तिपि आत्मा ह परमाथ सत्य `, 

६ । उपमे अन्य संमा उवप कन्पित है यद परब्र .. 
| शरूतिप्रमशमे सिद्ध कर चुके ६, अतः कत दकदशा 
मे प्रतीयमान उ्थाबहागक सर्यक्नो लेकर उक्त रु तिक 
तिर । जिम अगर्थामे तके समान प्रतीत हता 
र, उप श्रवस्या में दूरा -नैते चन्द्रम एर जलम 
द्र परिविम्य ट वै ही परालापे भि शरी 
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व मिति 


[ ` 1 "न णि रिषि 


कनि नी -कयकयीकणयि 


[श 
व १ ` व 1 य 


ऋ क के शे 
विक 1 7 


ना 
क म का 7) 


{3 ऋ = 


च 


(१७०१) | | 

य पाधि जीव्र-इतःसे घ्राणेन्दरियपे प्राणयोग्य गर | 
आघ्राय कता है, पश्यति आदि इसपा स बु 

मना । यह अविधा ~ अवस्था का समाचार १। 

भागे विया क्ते दै (यथाश्रुतिः) | 


यत्र॒ वा अस्य सर्वमालेवाऽ्भत्तकेन+ 
निर तत्केन कं पश्यतीत्यादि ०॥धृ° २.४.१४ # 
जिस अवस्था मे ब्हम्रिचासे अविद्या नष्ट हो अ = 

दै, उम अवस्थां आत्मा ते अन्य का मावर होत ४ 
जिस श्रवस्या मेँ बदवेत्ताके सब्र नाम सूप श! रर 
म्मम ही प्रमिलोन हो जाति ६, सप्र आत्मा ह| ना 
जाते ई, उमे अवस्थामे कोन छिससे कि१को देखे। । मन 

पवो यदि बरचेत निवर्तेत न संब ` 


पायामात्रमिदं हतमधतं परमार्थतः © 


पंच यदि हेता ॥ गो का १-१५। 
ष यद्‌ होता तो निशत होजावा-इसमे इ 

नहीं [बास्तब भे] य त तो मायाम ४ ५ 
प्रमयतः तो अदत ही है १७॥ | 
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(१०१) 


| 
तयायकासोधाय प्रत्या रृषएस्वीरते 
ुष्यारोहाय मन्दानां सृष्टौ रष्टन्त उच्यते 
॥ व° का० २४ १३३॥ 
(शंका) यदि सृष्टि अवास्तविक हे तो भरतिनेउष 
| का प्रतिपादन कयो क्षिया! (सपाधान) 


| बार्भकातम्यके बोधके लिए शर तिने सुटका प्रतिपादन 
। क्षिया है. व।स्तप्रिक सुट सत्ता के भाधनक लिए 


। नदीं पया ह, अतः भ णिक परम तातपयं उक्त भयं 
पर ही है, सृष्टिक तातिकत्वमे नही है (शं्ा-यदि 
षा हैक्षतोचृष्ि का समर्थन करनेके लिए उण 
| नामि भादि दषटान्तोक्षा थन क्यों किया ! (समाधान 
मन्द यदधो सममा के हिंद उक दृटान्त १६ गये 
६॥ १३३॥ . ` | 
(नपु)सजोदविसुलिगौचेः गी? का० २.१५) 
ततोजोऽसूजत० (वां ६-२-२३) सं इमांशेकान 
(सृजत ०८० ४-१-२) आसन आङ्गः सथू 
(तेः ९-१) सं एष इ प्रविष्टः° ॥ व° १-४-७५) 
भ्यः 
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(१५२) 

शत्तका, लोह चिनूणारी अ्ादिमे यष्टिका र 

है । (उपने तेज उत्पन्न शिया) (उसने इन तेश्च 

छट की) (त्मा से राका उत्पतन ह्र) घ्र 

दस शरीर मे गण क्षये हुए है । इत्यःदि वृ! 

पादिका रतिया को क्ण गतिहोगी१ | 
उच्यते तदन्यलमारम्भणं शब्दादिभ्यः 4 
१-४-१४) इस ध्र के माप्य में न्ययं पूण 
प्प्चः प्रतिपिपादयिषितः . नहि तव 
कश्िसुस्पा दश्यते ध यतेवा, न वकी 
राश्यते, उाकरमोपसंहाराभ्या तत्र तत्र ऋ 
` वोभ्येः साकोकपक्यताया गम्यमान 
दशयति च सृष्ट्यादिमपशस्य ऋति 
 तास्‌-यन्नोन सोप्यं०॥ छां ° ६-८-४॥¶ 
द्टन्तेष कार्यस्य कारणेना भेद वेवि ॥ 

दिप श्रयत इति गम्यते । | 

निधय सृष्टि चादि परपच वेदान्त वाक्यो 
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क अ 
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(१७३) 
नहीं है क्यो फ प्च हम्बन्ध रखने बाल। ढोर मी 
पाथं न तो अलुमव सिद्ध दै भ्रौर नभतम दही 
गलता `हे, एवं सुषष्टविपयक वाक्योते उपकी कष्पनां 
भा नहीं की ज'सकत), ्योकि उपक्रम अर उ१सहार 
| कै बलसे तत्‌ वेत्‌ उपनिषदों में स्थित जहम बिप्यङ्‌ 
| पाक्या के साथ उनकी एक वाक्यता प्रतीत होता ह 
| (अन्नेन सोम्य शुङ्गन०) ( हे सोम्य १ शन्न स्प कयं 
| से जल्प मूल का निर्चय क्रो (हे भ? १ अलसूप 
| यं स तेजरूप भूल का निश्चय के भौर हे प्ौम्य 
| तेज खूप कार्य से सद्रप मूलका निश्वय कण । श्व 
। भकार सृष्टि आदि प्रपंच हके क्षानके लिये है 
। रेसा श्रुति दिखलाती ई । श्नौर सृत रादि दष्टो ष 
। कायं कारण से अभेद कहने के किए द्म्टि आदि 
पंच का भ्रति में भरतिपाद्न किया हे ॥ 

मृञओोड विसफुलिगादयः सृष्टियां बोदितान्यथा 
उपायः सोऽवताराय नस्ति भेदः करथवन 

॥ गो० का° ३-१५॥ 
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` चक्क 


~ ~न = न - ~ 


१.०) ५ 


| 

(१७४) | | 

[गपनिष्दर्मे] जा मृत्तिङा लोहखणड चिनगा। | 
अद्‌ दृष्यन्ता वराग भिनभिन्न प्रक्रारयप युप्टिक्ना निह | 
पृण क्षिया द चह [नक्ात्मीक्यमे) वुद्धिका श्रेश कापि 
का उणव हे वस्तुतः उनमें ङु मौ मेद नदीं ३।१५। 
दिग्देशका..शुग्यस्य ` प्रवेशो विल सध 
न तरजस्य परस्याऽ्स्ति तेनाऽविद्याप्रकलिपः 

१-५-४७ 

दिग्‌ देश रौर काल चादि परिच्छेद राहत 4 

जन्मरहित परमात्माङ्ञा वेरा बि नमे सका तरह च । 


€ सक्ता इसलिए अग्रिधाप्रयुक्त कल्पित ही ३१४ | 
रथश हे ॥४७४॥ 


भ।गनःतरभ मर्व ति दन्ताः भर सुदीि 
धभवष्टस्भागक्त का्यमामाऽऽविश+ 


। 


। ४७४ 
मरन रयं मओर-प्न ये तीन द््टान् कटु 


तिस्ये कये तीनों अप्रिष्टस्रभा दतं ¢ 


मो प्रशिष्ट क जते ई ॥ 
9 शी काये जगते मासमाका ^ | 
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| 

| (१७९५) 

। था सृष्व्एयः क्लुपः प्रवेशोऽपि तथतयताम्‌ 
| गेवोपपद्न्ते सृष्याद्ाः कल्पता; स्वतः 
। . | ४८० ॥ 
| जेमे ष्टि आदि ल्पत ई. वमे ह शेश मी 

| कल्पित ढा भभक्ना चाहिए ।युक्तिभ धि प्श 

। आदि मिद्ध नदीं हो मृते इसलिए दृष्टि भ्रयेर आदि 

| कै।क्पत ही हं ॥४८०॥ 

| ॥ पिद्धान्तजञेरपग्रद, दवितीय परिच्छेद, टृष्टिके इल्पक ` 
| का भिचा ॥ 
| पियगांदमर्गततमदेःकःकलयक ? नको 5पि। 
। लु) किमालम्बना .तहि“आलन अक, 
। सम्भूतः इत्यारि श्र ति निष्य्पथ बरहयाले्या 
। वेक्तम्बनेन्येरि - अध्यारोपापवादाभ्यानिषपञच ` 
| जय परतिपतिर्मवतीतितवतिपलुपातया भू तषु 
। सृष्टि प्रलयो न्यासः न ताल्यलातत म्व , 
| च्‌ द्रोषः॥ 
4 
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त्रा 


(१५९) 


[व क 


भृतिमात्रस प्रतीत आकाश श्रादि प्रपन श्नौर शच 
भादि करक कोन होगा १ कोई नहीं हा । (कं 
०५ पताह क$ि)(आत्मासे अकाश द्रौ उत्पति ५ | 
त शूगतनिरालम्ब होगी । नहीं, नितलम्ब ग | 
ढभा, क्याङ्कि उन भ्र तिरयोक्षा य्ल्लम्रन च `चवैशुन्य ब्र | 
प ओर अपवादे परप | 


भर जोवका पक्यहै, अध्यारो 
हेतौ ६, इसलिए समघर । 


शरूत्य बर्की अवगति हे 
्पचशू.त अवगतिकै | 
इ भ्क। अवगतिके उपायल्पे भ्र तियं | 
र लपका कथन क्या गयां है, वसतुवःधृि । 
दिका प्रतिपादन कना शर ति [ियापूच । 

£ भति्योङा तत्पं िपयीपूष | 

९ भकार माप्य रादि बड़े ष निवन , 


नही है 
पह्लगुः शति 
व ५ कषा गया ह॥ शल दर 





५ | 
न ध तां सीहतेगडसम। 
(नवत्‌, तसात विते इति 


त) ई ् ॥ 
स्वाथे तात्य “सत्यादि खुष्टि प्रतिपद्क भ्रति | | 
मं विरोधक समाधान क्षिय हौ तरियतपाद्‌ ओर भाणपाद ‡ 


| । 
. 1\/1111|<5111 2118801 \/8/8/185) (गया, भभ्-द७॥ 





(१५७) 
।  प्रनिपाद्क षू तिर्यक तात्प बर्तुतः ब्र्ानभेधय यं ही 
। नेते सुष्टिके प्रतिपादन मेँ उनका अप्निभाय ददी 
। नीं ॥ 
 नन्येवं श्रौतसगस्य कल्पकः ओ न कथन ॥ 
। अष्यारोप्याप्वादो हि निपरप्दवसितये 
| ॥४३२॥ 
यदि शङ्ाहो छि भरोत संसार का कल्पक कौन 
। ६१ तो कहिए किदो; नदीं है क्योकि निष््पंच ब्र 
की सिद्धे लिए ही आरोप करके भपवराद ६।४३॥ 
इति शास्त्र पणे ॥ 
| अ्यारोपापवादाम्यां सिष्परय् श्रपञ्च्या 
| शिष्याणां दोभसिद्ध्य तचच्रः कलिषतः ऋमः। 
| अनादि फालते ` $पचके संस्कारम इ हए शिष्य 
¦ को निष्प्रपञ्च आ्रार्मततवका बोध कृरानेके लिए थोड़ा 
सा धृष्टिरम बवलाकर पचे उका भकषाद करदिया 


| जे 


। 1 ह। 
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का 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
1 
1 


(१५८) 


प्रक्रिया नियमो नाऽत्र पु ग्युखसि परध 
त्‌; भ्रतिषु सृष्वयदि विगान 1 
| ॥ घृ° वा० १.४.९५ 
पुरुपकां ग्युत्पति ह भधान हे, अत ॥/ 
नियम यहां विधकिति नहीं । भ्र तिका ताखयं ए 
ञान करानेमे ६, इषलिए भ.पियोका द 
विरौष देखा जाता ई ॥ ३५७ ॥ | 
जिस पुर रतन को इन शर ति वाक्येपि आल 
गया बां तुयरूप ब्रह्म दै वही मनवा स अरम 
वाचाभोनमयीणतिः पिथितिमयी निद्रायै 
निद्रा बोधमयी निशादिनमयी नक्त मवै 0 
कम ्हमयं जगसुखमयं कथिक 
दुस्य गुणव लंघितवतो वातां कथ ^ 
वाणी मौनमय है, गति स्थितिम्य ह ५ 
निरामय है, निद्रा ज्ञानमय दै, राति दिन । 
एतरिमय दे । कमे बरधषमय है, जगतसुखमय | 
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(१७६) 


श्रकिञ्चित्मय है । दुल-य गुणमागे णो लषन 
करने बाल कौ धात्‌ पया की जाय ! 
॥ कवित्‌ न° १५॥ 
 अतम्‌ अन्धकार प्रकाश से भी प्र जात सल 
 नाज्सत्य न-१ शिवहूप पाया द ॥ अज है विरज 
न अरहणदहै नतव्यै प्र्दते द्र भरषषसा 
। दिखाया ३। पञ्च प्रएवगं पप षठ नी पश 
। शोषदेह इन्द्रिय रूप नदीं दिम अया हे॥ 
। उच हे चोर इ मदी एसी भं लना नही 
। गमाध्रम ठुरीय पदनृष्णौ री घताया ई ॥ ध्रः 
। . यदातमस्तनन दिवा न रातरिनसन वाच्च एव 
केवलम्‌ ॥ तदन्तरं तत्पित्रे ° ९५। ् 


क न (| त्‌ 
जिस समय तम (अन्नान्‌) नीं रहता उ ७" 
त्‌ श्हताषैन 


दिन रहता है न राधि श्रौर नस ५६ 
श्रसत्‌ एथामात्र पित्र रह जता ३ घ६ अनि 


1 

| 

| ; य ३ दथा उग्र 
दिस्य »रुडलामि नी देका ५० 

| ष, + दे ॥ १८॥ 


ष गुरु प्रम्पपा रक्षण का पसार हभ 
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(१८०) | 


(समृतिगषेयं यत्तसय्रामि यज्जाता 
अनागिमत्पर्‌ ब्रह न सत्तज्ासटच्यते ग०१९। 
हे अञ्न, जोज्ञातव्य तम्ब है उसक्छा मैत 

देश द्‌गा, भिसो जानकः पुरुप संसारे 81 
जाता ट्रे । वद श्चतग्य तः ब-सम्पूणं मद्‌ 

, विशेत प्रिलदण नित्य कूटस्थ ब्रह्म हे , तरधय॥ 
सत्‌ (क्प) ओर्‌ न श्रसत्‌ ( विद्ारकाररं 
भन्पक्त) फटा जा सुकरता है ॥१२॥(श्रात्मा अरज है ् 
प एष नेति नेतीति व्याख्यातं {न नह्‌ ते 
सवम्ा्भपरेन = हेतनाजं १ 


॥मां०का०२\ 

“द यड भ्ात्मा यई नदीं है य नदीं रै ^ 
भूति अमाके अग्राये करण 

पयम्‌] पले इज्ये दए समी माषा निप ¢ 


६, श्रत इ [निपेषर्प] ३ 
तु दारा हौ अजरा 
भकाशिव हेवा है ॥२६॥ ` ६ 4 


. \/(1111<511( 8118801 \/2/8185। 01661101. 1011260 2\/ ह । 








-(१८१) 

: तथाक्रूतिः-- 

न जायते प्रियते वा विपत्‌ 
नायं कुति वभूव रर्‌ 
जो निलयः शाश्वतोयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरं 
॥ कृ ० उ १-२-१८॥ 
, नित्य ज्ञानघहप श्रात्ा न तो जन लेत है, भौर | 
| नमता है, यह नतो स्वयं किप प हा द 4 
| न इसते फो भी शा है अथात्‌ यह नतौ कि 
। कर्यरहै ्नौरन फरण ही है यद अजन्मा निस्य सदा 
| एफरस २इने वाला रौर पुरतनं ई र्थाद्‌ चय ओर 
। शद्धे रदित दै, शरीरके नाश होने पर भी शशका नाश 
। नदीं होता है॥१८॥ 
। 


॥ 
॥ 
= 
# 1 
४ 


। _ न कथिजायते जीवः संभवोस्य न (4 । 
। ` एतत्त्त्तमं सत्यं य 
| . ॥ ी° का९२-४८॥ 
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(१८२) 

फोईं मी जीवउसपन्न नहीं होता, क्योकि उपसश्च 

कारण ही नहीं है । तित प्रजम्माजत्रमे किमी मरं 
उत्पत्ति नदीं होती बरही सर्वोतच¶ सतय है ॥ ४८॥ 

धमय इति जायन्ते जायन्ते ते न ततः 

जन्म मायाम तेपां साच मायान विद्ते 

४-४८ गो ° क[०॥ 

, भम जार) जो उन्न होते के जाते ६ ब वस्तु 

 उ्तन्न नां होते । उनका जन्म माय के सदृश रै भौ 

दर मायाम्‌ [व्तुतः ] ‡ रहीं ॥ ५८॥ 


त रसद्वं परिपृशरूपम्‌ यथा 

पमान हिः तथा दिशेषम्‌ ॥ 
भानान्त सन्तः -परमार्थर्यम 

न मा्छार्यानति कदापि लोके. ॥ 


प रस्म देव पप्पूपसूपदहैःसमान ‡ श्री ॐ 


प्रान है वसा. ह लोग 


क ही जानते इह ब कुमी फलि इस लो 1 | 
मानो रं न हदे ९ । (३ 





(१८३) 
(भतिः-विर बरहनिष्कलम्‌ ॥यु° ३० २-२-६५ 
भिरज, अविद्यादि सम्पूस दोप सप मल से रहित 
दत्पादि । | 
अनय शरुतिः ) पररजं निष्कलं शमम्‌ ॥बहोप०॥ 
धमधम रजोयरजोव्तमलततः॥ 
तदक्तु वतो ह्य परिरजो -करएततः॥ 
ग्रोन तंच नोत्सगश्ि्ता य्न विद्यते 
अमसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समता गतम्‌ 
1 मोर का ३-२८॥ 
निष ( ब्रह्मपद ) मेँ शरिसी शकर ऋ विः्ठन नं 
१ उमे ङस ठाह का परह श्र स्थाग मी नी हे। 
उप अ््रस्थाः मेः ्रतमनिष्ठ ्ञन अन्मरहित शरीर 
सपरत को परापत. ु्ा रहत। ६ ॥ २८ ॥ 
यधा नभसि शुभ्यलं तेद जगीर ॥ 
मदशं सखस्पेणन बा स्पेण केन चिद्‌ = 
| [यागा ६१६-२५॥ | 
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(१८४) 

. जिव प्रकार से आफशु शल्य है भरात्‌ शुद्र | आ 

रकार आत्मा भे थह जगत्‌ शूल्य 2 अर्थात्‌ है ¶ 

नहीं । अपने ही सरूप से ्रपने सदश है श्नौर शि 

। हप सेनं रियः) अक्निय क्रियारहित शे 1 

क्रियास्मक़ पंच प्रास मी गदी) दस्ययः) धथ 
बढन से रहित ३ ( ध्रति- 

न तस्य कार्यं करणं च विधते 

न॒तत्समश्ाम्यधिक्श्च दृश्यते 

| परत्य श्तिपव्ियैव श्रयते 

स्वामाग्ो ज्ञान वबलक्रिया ब 


॥ सखे° ६-८॥ | 
उपक शीर शौर इन्द्रियां नहीं ई उसके समा # 
इते बद इ्‌ मो को नहीं दिखता उसक्षी 


पना प्ख की सुनी जाती ई ओर पद ख 
धान्‌ क्रिया शमौर 
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(१८५) 
पदियस कवी मा किशिकिथिन्नः न 
पर्य प्रपञ्चमानं न व्रह्मकारमपीहना । 
॥ ते०8° ४-५१॥ 
अरथ-य् श्रान्मा न पराद्य हेरी न हं सो 
हैः ्ौर्‌नही ग्ड मासा ङ $, इ न्दं ४ एसी 
दल्पना मो नदीं है । जिसको भच का भान नहीं है 
इसको ( मै बरक हू ) एषा इतिन्नान मी नं ई । 
यही तुरीय स्प ६। 
॥ कवित्त नं° १६॥ 
हे डर ब नरी पिर मी मिष्या स्प नी 
आमो दी तुरीय सव वेश म गायं है ॥ त्त 
प्रपि छान्थेग्य ड यमासा ब्रह्म बृृदार॑णय तत्स 
यं घ चामा दौदोग्यमं आग्रा हे ॥ यस्ता 
परोकञद्‌ ब्रह्म धृहदारणय शरू ति रटे स वाथा 
्यन्तगे ह्यजः शरक मे पाय है आवद 
पर्वम्‌ इन श तितं कहा सोई रााधम तुरीय” 
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(१८६) 

( शंका ) इ ह गनौर ठ नहीं एेसी कल्पना भ॑ 

नहींदहैतोकि ष्रह रै हय नहीं! 

(नरे, अटृष्टमव्यदहारयमग्रा्यमलपएम- 
चिन्यमन्यपदेश्यमेकामप्रत्ययसारं प्रपचोः 
पराम शातं शिवमद्ेतं चतुर्थं मन्यन्ते प 
ममा स क्ियः॥ मों० ३० ७॥ 

कते ह यह ज कल्पना से रहित ह सो यष 
मप्क्ना अत्मा ही है इत ब्रात फो सथ श्र तिया फं 
| ६-्रष््, भच्रहायं अग्र्य, अलक्त, भविन्त 
भ्वपरय, एकात्म प्स्ययसार, परपं चका उपशम, 


शिव भोर भ्र त ६ । वही आत्मा है भौ बही साद 
` जानने योग्य है ॥७॥ 


पसव स॒ आत्मा तत्वमसि अेतकेतोऽि 
(छं ६-८-१६) | 


१ प्य ह, बह भला ै, र हे सेत 
बही त्‌. ॥ | 
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(१८०) 
दिव्यो यमृतः पुरुषः स वाूयास्य्तरो ह्यजः 
भाणो हूयमनाः भो हूयचरातपरतः परः 
॥ सु ३० ॥ २-१-२॥ 
[ ¶ह अर बह्म ] निश्चय ही दिव्य शमं श 
बहर अतर मिमान अजन्मा अप्रा मनोह 
शद एवं शष्ठ अनुर ह मी उत्छृष्ट ६ै॥२॥ 
अयमासा नश्च पवानुभूरियनशापनम्‌ 
1 वृ” २-५-१६ ॥ 
यह आत्मा हो सबका भयु परव के बाला बह १ € 






पी समस्त ददानत का अवुशामन ( उपदेश ) ६। 
१ाक्नारपरोक्ताद क य असा सवान्तर 
॥ बृ° ३-४-१॥ 
मो खासा पोष अ रीर सर्र पाला १ 
` रो व्याख्या फरो इत्यादि प्रन, एष॒ त्र आसा 
परीतः ( १० २-४-१) ह वै भाता द 
शान्वर ६॥ १ ॥ | 


^ । 
). (11111511 2112८811 \/8/81185¡ 0661101. 01011260 0) 66214 2\/ ©3811. 


(१) 

रासा सवंखरूपलात्‌ . सर्गौन्तगगरेरिी 

पपधाएकिलयेु रबोरान्तरता . यथा 
| ॥ वणवा" सार ३-४-२४॥ 
| फत्पित श्रधिष्ठान खरूपं रोता ३ इस अमिय 
ते रासा सवैसवरूप टै । इसी से आमा सर्वान्त का 
गपादे। जम रञ्चु रे सपधाादि की भ्रान्ति मेर 
सन्तता ( सर्वीपि्ठानता ) ह वैते ही आतमा स 
अस्यत दे अण्व सर्ान्तर माना जावा है ॥ २२॥ 
एस्यापरो्तशुक्त तइति दर्शपिट' ` ए 
भय्टष्टपरं वावयमततरसेन ` ववत 
॥बृ° वार सार ३-४-४६॥ | 
धपगेक्ष दो प्रकार का दे-एक मख्य भरर द0 
गोप । परप अपरो शासा म ह भौर दूरम 4 || 
है। श पह बात श्नापक्गी सम मे नदीं आई %£ | 
क लिये उक्त वाक्यो करो ही पुनः ई | 
~प चाहं ददानो के भरि श्रातमसवसूप . द | 
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; (१८४) 
। हो अपरो है ॥ ४६ ॥ “आअलतेद सवे” 
(आमा क्षौ यह सष इ ) ह्यादि शरतिशं ई । भर 
नाऽहमस्मिः इति कदापि यस्य कस्यापि 
प्रत्ययोऽसिति से नहीं ह" देसी श्रवति कमी भिसि रो 
नं होती । किन्तु मे ईं यद प्रतीति पको स्ाभिष्डाड 
आमास सदा अङ्मव रूपं इसप् ्ातमा न ९ 
ये कहना टाक नदीं हं ॥ 
अधिष्ठानं विना कोयं न तिष्ठति क | 
सवोधिष्ठानरूपं हि कथ शन क 
धिष्डान के बिना अध्यस्त (क) ८१ 
नहीं रइ सता बौर सत्क अविष्ठन स्प र 
उ दे कते हो द जक दं नदी ६ । 
` ॥कक्ितिनं० १७॥ . 
। प्रयत्न हे तुरीय लब्ध पृं त 
हानिर्योको बहपद पर बीच पय . 
को त्याग छर खम बीच गथा नं 
अवस्था मे रूप को लला ३॥ 
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(१६०) 
` देश से देशन्तर दी बृत्ति के मध्य वी 
सवो सवास म्य वौच सूप दर्शाया हे ॥ इदं 
गुःदसे नी प्र्क्त करे दोर राध ट्गीय 
पद तृष्ण द बताया हे ॥ 
अविचारविचारभ्यां यग्रा सर्पलरय्‌ ते ॥ 
तथासन्यपि संसारभागाभावाविरी श्यताम्‌ 
॥ वृ वा° सार २-५-१६॥ 
जपे २्डत्व ओर पस ये दोनें घर्म परस्पर विर | 
ह्म रन्ले सपं परमदमाल मे आत फो सर्पत 
५ तोति होती है अरर अघ्नत पुरप को जु 
स धत ई यह्‌ लोक भरं बार बार देखा जाता र 
+ चष दीण्क दौ भस मे परसा पुर्पो की अरेच्ा उक 
अभाव ( अप्रस्््‌} क प्रतीति हात ह श्नौर वचः 
५. ए बृह सवथा मावरूप ( स्य) | 
द दात & रम याश्चयं स्या १ दिद्द धर्म ९४ 
ब अधिकारी भदस उक न्यावसे रहते ४ ॥१६॥ 
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`अ 


(१६१) 
वृत्तसयप्रव घस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ॥ 


प्यः स हि बुद्धानां तत्साम्यजदरयम्‌ 
॥ मौ का० ४८० ॥ 
इस प्रकार [ द्वैत से ] निच नौर [विषयान्तर ममे] 
पत्तन हुए चित्त कौ उत समय मिर्च स्वि रवी 
१। इ परमार्था पुरुषों का ही विप है रीर बष् 
पम स्प अज श्रौर अद्रव ह॥ ८० ॥ (वद्य मनो. 
तियो सन्धि अप्र साक्षात्कार £) 
 निद्रादोजाग्रसयान्ते यो भाव उपजायते 
भातरं धारयन्योगी न दुःखैरमिभृयते योवा 
| भाग्रत्‌ का शन्त भ्रौर प्न फे शरा प (बानी 
प अद्या दं ) जो माव उल रोध ट बोगी ऊः 





र को धारण करते ई बहम मनन्द॒ खूप अत | 


 ३॥ 
| देशादेशातं दूरं “याः सृथ[११्‌ 
व निभेपेणतु तन्मध्ये विदिश तदुच्यते 
| ¦ ॥ योग बरा ॥६-२५-१॥ 
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(१६२) 
इस देश फो त्याग दिया शौर श्रन्य ' देश को २ 
रात हृ श्वान खूप उम निमेष फे मध्य को विद 
फाश॒ (त्र) कहते ई. बही प्रत्यक्ष तुरीय र ॥ 
(शं) यदि अपरोत्त (यानी प्रत्य्त) है तो 
नेत्र) से दिखलाश्नो १ उच्यते ) 
ृष्टुयायगोचरःप्र्यगितिप्ररनमपाकरोत 
पट फ समान उते पत्यत करना अशक्य ह अ 
परत्य से दिखलाने का प्रशन ही असंगत है, जेते र 
3 भत्र से दिखलाइए यह प्रश्न संगत है कारश 8 | 
स्प धीत्र का विषय नहीं द, इसी प्रकार भाला 
चदु ते दिखलताए यह भन्‌ भौ श्रषंगत दै 1 


(तिः) न दष्टष्यर परयेलंभु रो | 


मृ एयात्‌ ( चु° २८०- } 

यष्टिके दरष्टा मो कोर देख नहीं एकता 

थरता को कों नहों सुन सकता मति दे मन्ता # 

प न डत नद्य दे विशता दो क 
। र 


अर्व 


ॐ = =. <. 
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(१६३) 


 यच्व्ुषा न पश्यति येन चच पि पश्यति 
"तदेव अद्य तं विद्धि नेद यरददमुषासते 
॥ केनोप० । १-8। 
निषे फो; जेत्र.मे नहीं दैखता मर्क जिषकम हां 
यता से नेग्र [ अपने प्रिय को ] देखते ई उपा का 
तू ब्रह्म जान । जिस इस [ देश काला्च्छिन्न वस्तु ) 
की ल्लोक उपासना करता है बह ब्रह्न तहं े .॥६॥ 
। । न तत्र कुगति न वागति नोमनो 
केनो" १२ ^ 
रा ( उत.अद्ग तक ) नत्रम्रिय नहीं जानि वाणः ( 
| नीं जातौ मन, नहीं जाता यदौ ठया भव सष 
` तेप्णी- ३ । 


कित जं० १८ (भौन का ह्यथ) 


कोधे हकार सरे बाणी से बोले नही. िडवं 
| ` को वालर्कोका खेल दरशाया दै ॥ मीन नाम 
 सन्याप का चात्मा को जान करके 
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" (१६५) 
करते बर्ण वेदों मे गाया ३। सोते डोर 
तिष्ठ मिले गन्धरस पान करे दे ~ नं क 

साग दी चलाया ३॥ संकस्प वासना दो या 
करके ठोस रहै रामाधम तुरीय पद तूष्ण व 
वतापा ३ै॥ । 
यस्माच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसषा ९६॥ 
पन्नं योगिमि भ्यं तद्धवेरव॑दा $ 
| ॥ ते प° १२०। | 
वाचो यस्मा ननिषतेन्ते तद्क्तु केन शक्यते॥ 
रपो यादि वक्तत्यः सोऽपि शब्दवियि | 
4 ते विन्दु ९९। 
इति बा तद्वेन्भैनं सतां सहजसकि | 
: गिरा मनं तु वालानां प्रयुक्त जहवादिमि | 
र ` ॥ त° वि. १-२९ ५ 
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(१६४) 

जहां से प्राप षरे विना मनके सहिव भणी लट 
त्ती है जो मौव योगि्यां को अमबर गम्य? निम 
नकर सदा तद्र ए दीवि ह । जिने बा (4 दशी 
३, उपक्े कथन करने फो कौन समथ. दै १ यदि पच 

| ` ऋभो दो कथन इरे सो मौ अनितैवनीय हीन से 
एद से वित ३ ! इत प्रकार सजनो का समाः 
हो सोन ( इ नम करक ) होता £, भौवा का 
मौन सो बालद्धां फा ( अक्ञानियों का ) है पषा र 
वारो ( बमत ) कते ह ॥२०।११॥२२॥ + ५ 

|| उसे र्य भीन सत्या ह है) यथानद्यद् 


गोनवदितरषमप्युपदेशाव्‌। घ ॥० ९४८ 
मौन शौर गूहस्थामरम जते भरत ध द त 
` वचारी योर वनस्य मी भूतिं मरय ३ रद्‌ 


~ > = ना ह ( इतरेषाम्‌ ) यद 
 - ल आभरमों दो जह चां आप क ३ 
( के शर्भिशय प इ. 


गक 1 स्त्य 
बदु वचन व्यक्तियों कँ अनिन 1: 

| . नश प लरित 

॥४६॥ (-लोचाद्‌) क्यादि वै उक्तच चे प्रसि 

परमार स्वमी क[ श यवन्त १.१... : 
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(१९६) 


श्च उक्त प्रक्च के यथां ्ञानकी उत्पत्तिं कारम 
सव्र कर्मो के स्यागरो (संयास षो) क्ते ६ संन्याप) 
ध्व नाम म दो पद ई~णड तो श्वं" पदर अर दू 
नास पदः दे बं “तं'पद्फ। तो सम्यक पन श्रं दं । 
शरीर .“न्पास प्दका त्याग अर्थं ३ । वदा सरं काद 
वरिपय तपा सर्वेदेश विषय सवं पदार्थो का शरीर मन 
पाणी. करङे त्याग रना सन्यास का अर्थं इ । 
उत्पन्न सम्य्नानेस्यं संन्यासो लक्तणं -यतः॥ 
साधन. च तदुरत्ती सुम्यासस्तत्र गम्यता! 
॥ बृ° बा" ३-५३०। 
पदा एम्‌ विधा साधन अौर पिदा का लचय--ए | 
दोने। शा प्रविपादन्‌ करना अमिष्ट ३, सन्यास # 
: अमय स्वरूप &, जि पुस्प रत्न दो त्मा का घाः | 
` चन्‌ शान होणया उसका लक्षण सन्यास 2 । क 
“ शले ॐ लिण्‌ सिया जाता रै । घव शवानी रेदिक ^ | 
` आश्रम समूरां फलों से बीतराग हो जनां | 
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(१९७) 
अतः सन्यास ज्ञानी का ल्त हे । ग्रौग आतमन्ञान ह 
उत्वतति मँ संन्यास साषन भो है । साषन समति भै 
वगय भुरुय है । अनमिसन्धि पूर्वक करमो के अलु- 
(ठन से चत्त शुद्धि होती दै रौर उपे दारा ज्ञान फं 
उत्पतति होती ह ।.इस लिए उते ज्ञान साषन कहना मा 
समुचित ह है ॥.३॥ ` 
भरतः) एतं वे तमामां विदिवा 
बादयएाः पुत्रेषणायाश्च 
ततिषणायाध्र लोगषणायाश् 
| स्युत्यायाथ भित्ताचयं चरन्ति 
` ॥ व° ३-५-१॥ 
| उप पूक्त आतमा स हौ जानः त्राण एप 
केप, शरीर तोदैपश मे अलग हट कर मिसा चयः 
१ विचरते ई॥१॥ ` 
प पिदिला पश्चात्‌, यु्ायेतय्वयाच्तात्‌ ^ 
| सन्या माति कऋपोभषलातमकः 
| ॥ वृं° वा” ३-५-२४ ॥ 
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(१६६) 
विदिता व्युत्थाय दसा श्रौत पारक्रम दै छे । 
पररुसार यह रथं होता र प्रथम ्रार्भक्ञान ओ 
तदनर्तर सन्याप्न । यह ` विद्ठान्‌ -का रचरु रू 
स्मार ६। 
धसीको जहपोषफलःरमक संन्यास कहते ६ । द 
बदन दो प्रकार का है- एफ सासास्कार भौर दृग 
गरयोजक ज्ञान । पथम परमे साकःस्ारं से से व्युत्थानं 
गता है, बह अत्मस्रूपकके कानके च द्‌ रीता ३। १ 
भसस्थ से अवस्थागसवस्ूप दै । इसमे पिधि नरहर 
मकरी, कारण £ भद्र तारमाङ्े साततात्कारके बाद कय 
के पाथ अज्ञान का नाश दो जःता है, अतः अव द्वव 
मरहम निशृततहोनेगे <विद्मरी यादि ्ानन¶* व, ` 
प विधिकर क्या मस्भाना १ विधि दरतभानक्मल ब 
गोतो हे अन्यत्र नही । द्वितय पदर स ङगोदाष्ययनके 
ता ढे एवि न्यास पूवक श्रयण आए प्रयोज | 
शच्दनन् वदि यही "विदिता शब्दम की जाती ६, । 
नो माचास्कारफे लिए सन्यास पिषि सूचित ३॥ । 





। ` जमिककक्ि | भ जायि | नो „= > = 
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, ष्य | 
विदुषः इृतकृत्यतात्‌ स्ति . सन्यतिगकय 
 आघ्य दिममनरकशरणानाभितीरितम्‌ 

॥ वृ० व° ३-५-४० ॥ 


(शंफा)पदि धिदवन्‌ सर्मा प्रहे उदार्ान हं तो 
| एड फा भी उते परमिह नहीं करना बिए { हा 
त्त्व धिदरान्‌ ` ददा त्याग करता टै । (शंका) 
दणड भो स्थां संस्पापका विमद" तः उरा स्थाम 
दना निष्ट्या ६ । (तमाषान) नहीं इष्टापवि 
दी ह, अलिष्टापरचि नहीं । (शंड) त्रिदस्डेन यतिभरेत 
| स्यादि स्थति लिगपे र्ति य फेस हो सकता 
$ । (पादात अन्यत सिङ्ग बअध्यक्तनाःः यादि 
| शतिं से पिद्वन्‌ संन्यासी लिङ्गम (दरडादित) रहति 
रो शेवा £ । स्तुतः शठ प्रादि शाख अग्दिनविपर 
रो , शतः बिष श्ीर लिपेष मी अनयन 
धिप ह ६; द्न्‌ तो उक्त विषितं च ११ 
‡ तए भ.ध्यक्ञाने स्पष्ट इहा दरि (स्माव्र॑लिक्गना 
“ भममत्रेशरसामां जीवनमाधने पषिान्पनयजस्न्‌ ज 








 ॥\/॥111(॥<511॥ ©118५/8) \/2-811291 0॥छ ज). [1411260 0\/ 60681 
१. 


(२००) 
इत्यदि । अर्थात्‌ ज्ञानेके पिना केवल लिङकधारश 
जीन निर्वाहे लिए होता ३ दर्ड शादे धारण 
से सश्रुचिव शाद्फे साथ ` भिक्ता भिल्ञेमी इस बुष 


धानोपयोगी भ्यापारसे शूल्य दणड आदिर स पा 
करते दे ॥ ४७ ॥ 


पलासकोभ्यं , संन्यापस्तत्वपर्यापुरः स 
` अन्यो पिबरिदिषा लागः अपातान रूपकम्‌ 


र  श्रु° व° ३-५-४६। 


सन्पास दो प्रकार प्र होता ६-एकत्लवरिचया पुरः 
सर, जिसको फलास्मङ दशते ‰: शौर दखरा आपाह 


तान सूप निप विविदिषा त्याग इहते ६ ॥- ४९ ॥ 
त्याग एव दहि स्वेषां `मोचतसाधनस्चम्‌ 

स्यादिभूतिषु रष्टे साधनलयुदीरिःम्‌ 

५ब्‌° वार सार.३-५-५२॥ 

सके ममे त्या हो मोरा, उतम्‌ साधत १ । 


५) (तरति शोए़मा्मबितु व्यादि भु वियत भा 
भान मोच्य साषन्‌ माना मया टै । स्याग मोताधर | 
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। का सा याना भन 
- < प 





॑ (९०१) . 
कते! (समाधान) मोक्तपद्‌ पे ्ञोपायिक ्ानपक ह, 
उक्त ज्ञान फा साधन त्याग हे अथवा ज्ञान द्वारा त्याम ह 
ही मोत का साधन रै, भूपं मी रसा ही इदः 
गया है य॒चा- 5 
नि कर्मा न प्रजया धनेन त्यगे^के 
` इ्ममृततलमान्‌शः (°) 
स शति में स्णम्‌ मोदका साधन हं यद स९५ 
ह । इसपर. तेयपणा त्याग बरुति मे कदा ६ । 
अटमेव परं त्रश्च वाडुदेवास्यमव्यवप्‌ 
इति घोभो दो यस्य तदा मवति भत्यः 
॥ नारदपरि° उ०॥ 
रं एसा 
1 द। 





।  --=~-~---- -=------------------->~-~-> ~ -- - ----~----------- - 
~ छ -------------------- 


जिम को वासुदेवनामक भच्यय पट्च प ५ | 
स्ट बोध दहो चु्धा है तब वह मि्तामीज 8 


प्रं जह परिज्ञाय प्रमद, ब्रह्मणोत्तम 
उत्तम ब्रा परत्रतन को भत्ति भावि जान्‌ कर 





| न्यास रहण दे | 
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(२०२) 


रैव श्ंबिकरोमीति युक्तो मन्येत कततवप। 
पश्यञ्मृरवन्सृशशचघ्र्श्नन्गंच्छन्‌खपररप 
प्रलपन्विसृजमहम्‌ न्म्िमष्नपि ॥ 
इद्दियाणोद्िाभषु पतन्त इति धारयय्‌ 
 ॥ गीता ५-८॥ 
गद्रानन्दी भोप्यादुखार यका-- | 
तच्वपितू-आस्मा के याथाल्यदो आननेवल 
पुक-भ्रपनी ( आत्मा की ) र्टस्थत्वः 
शौर बाहर्‌ भत पूसर के दशन रूप परहा से ई 
हकर सवय बाहर देदता हा सुनता हृश्रा ६१ 
दुभा भख द्रत दुश्रा चलता हञा सोता ¢ 
स्वास्‌ एवं उष्टबास हेता इुश्रा बोलतो हभ ष 
रा प्रबता हा वलक शोलता हा ५ 
रवा हआ भौ शदो के अथो तै शब्दादि ^. 
य व यापः कवी ६ देखने गरा 
` ऋ सु भरने बाजञा खाने बलाः चलने याला 
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जही ह" श्य प्रकार की एत्ति क्षो कं सवेदा धारण करता 
हू उन २ को शो इन्द्िणां ही करती £, म तो 
अविक्रिय रोने से इञ रदी करता किन्तु तत्‌-उत 
क्रिया का सास्ती होने के कारख निष्किय खर्प स 
चुचाप ही रहता हू" पसा मनि । यानी श्रषतने को 
तत्‌- त्‌ स्यत पे निष्छिय ही देखे । देह~न्दियो 
व्यापार त द मेरा रेस भावना का त्याग का 
विद्यय छो घुपवाप ( द्भ्य ) रहना चादि 1 शष 


अदुष्ट स्मस्‌ दे स्वीकार षै प्राप्त होमे बलि पाए शरीर 


दह सिद ॥ ८(& ॥ 

गुरुष का सेप नदीं होता दह सिद हषा 
( संकस्प बासना को स्थाम सरके दोह रदे ) अ 
इस प्रमाख त भूति कष ६ै-- | 
रिलरदवस्थितिः 
दूपप्यितिः एय 
॥ मञ्चे ५-६ ५. 
चरि संकल्पम क सम्पर्‌ शति ते शिला के समान 


कभ 
उ] नि दष्ट श्थिति हती डे ञो जग्रत्‌ अवश्या तश 
९ च १... । 


सासवा या- 
। , जाभनिद्वाविनिर क छ 
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: „(द्ध 
स्वप्न अवस्था स विनिषृक्त होती हे वह परा स्वरूप ` 
स्थिति कलातौ दै ।:यह्‌ अन्य भूति से भी जानी 
जातौ ई यथा-( सा काष्डा सा प्रा गतिः ) इत्यादि 
मे यही, परक्षष्ठा है श्नौर-यही प्रा गति है, भीर यह! 
नप्णीं खरप तुरीयावस्था. ३ । 

॥ केवित्त नं०१६ ॥ 

जानगया तो जानगया ज॒नाने षी जरूर 

न] डनजान्‌ टे जिसे रूप को छिपाया ६॥ ` 
पाडितय न बाजपतम्‌ साधुना साघु न्‌ वणे 
लिगदीन ईश पद पाया ३ । देवी महिम जै 
मख को पत्रे नं पस ध भद ततरा देयां # 
न पाया है। बुद्धि.मन प्राणी की जहां पर ए 
` नली रमाम तुरीय प्र्‌ तृष्ट री बताया दै । | 
अष उतो रूति को शेप माग ककत ई- 


(तिः तस्माद्‌ ब्रह्मणः पाणिडलयं 
). \/1111(॥<511८4 निव \/2181185। (रिष्वपद्राहयं च्‌, 6७8 








(२०४) | 
पणिं च॒ नि्िाधयुनिरोनं | 
व भोनं च निवियांथ° ° ३-५४-१) | 
 पारिडयत्रारयो एनि श्ऋणापीनि तेरयम्‌ 
भाति बाह्मलतच ब्राह्मणं त्रयह्पता 
॥ व° वा०॥ ३-५-६७॥ 
पारिइत्य से श्र यान्य से मनन मौन से निदि 
श्यसन पव मेँ विबदित है यहां एर ब्राडण पद म 
` ब्स्वरूपता को विवा दै अर्थात्‌ वरस 
हेता ३ । 6 
। भ्रयणं शास्त्रतायंनिश्यो मनन एन 
अयासम्भावनोच्ि्थं युक्तीनामरविन्तनम्‌ 
| ॥ व° वाणसार्‌ २-५-~ ° ॥ 
शाख तासप््ञा मिसंय भ्रव है, शाख ताटपये 


गोर अथं हौ भ्रमास होता दै यदि शाख का । 
तार्प्यं वाच्यं अधं मे र्ता ह तो वाच्य अध | 
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(२०६) 

हयो प्रमाण ई यदि ल्य अर्थम तात्पये वाच्य 
होता है दो लक्षय मे ही प्रमाण होता ३ । इस लि 
तात्पमे का निश्वय ही श्रवण है भवस से केवत 
शब्द प्रतयक्तमात्र विवच्तिति नहीं है, शन्तु भव 
्रत्यत्ञ के अनन्तर होने वाला बोध विवक्षित द। 
भू तथ्रथ मे असम्भावना की निति केलिए भ तायो 
पत्ति ॐ लिए युकरितयों ऋ श्ननुचिन्तन करना मनः 
‰ ॥७०॥ 

विद्वानों फा बल आतमन्ान ही ह करमजन्य पमि 
नदीं इसी अमिप्राय से अगे वातिक है-- 


नबाऽऽमा वलदीनेन लभ्य इत्यपरा 8 

` अनारिष्करणं वास्यं दम्भदिरिति ६ 
॥ ब वा० ३-५-५ | 

बल हीन को आसम लभ्य नीं ह यह दूसरी ५, 


दै । दम्भ आदि का ्चाविष्कार्‌ बाल्य द, यह ९ 
नका द) यथा सत्र- 


॥ अनापिषठ्न्वयात्‌ ॥ ब्र" सू" ३.४५ 
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(२०७) 


धामि अदि से अपन 
¢ 1५ -न ८ भ । 
ख्याति न करता हृञरा, दम्भ, दपं अद्‌ च ८८ 
॥ # ५ 
मे इन्द्रिय के परढ न होने से बाल शरन, 
केनो ह रे ही विद्ान 
अपे फो प्रगट करना नें चाहतः 


ज्ञान अध्ययन आर 
दुसरे के सामने अ्नपना आ्ाविष्कणण न दरे, (बाल्य र 
षे यष्टी ग्रहण है) शरोर ईस प्रण वाक्य का ष 
| उपक्रारकः रथं उइपपन्‌ होता | है । उस प्क! र्द 
कार ने कहा ३- | 
यं न सन्तं न चामन्तं नध्रः १ व 
न सुखृतं न दुवृ वेद करद २ 
| ॥ नारद परि" रपा 


नन्नतचसितं २१ ॥ 
गृध्मधितो दि त | 
यन्धवजडवर्चापि शक्वः म व ध, 
अगयक्त [लमोऽव्यक्तचार [इति च॑दमा 
र ग्रत या अभूत 


या अतर 
जिखषठो कोद षत नू च 


द म अन्नात चन्ति ` 





¶ 
| 


1 


| 
| 
मुक याद तत नही बानर 
का एल्‌ करता दम किद्रच्‌ 
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| | 


२५) 


गथिवी में विचरण करे ओौर (जिस का चिहव व्य्र 
(प्रगट) नहीं है, आवार ग्यक्त्‌(्रगट) नदीं ह एषा 
रहे इत्यादि 
वणौशमाचारयुताविमूटाःक्मीुसोरण फलं लभत 
वणादिभमं हि परित्यजन्तः स्वानन्पतृषा 
पुर्पा भवन्ति ॥ भनेय्युप १-१४ ॥ 
यहा वणाभ्रमलिग रे स्थूल पुक््म कारण शरीरा क 
त्याग ह विहादि का त्याग नही, 
पवभूतासभूतस्य सवेभूतटितस्य 
देवाऽपि मूग रहयति अपदस्य प्देप 
गड्गोनापिराकाशे मत्स्यानामिव 
यथा गतिनं दृश्येत तथा ज्ञानविदः ग? 
॥ महाभा शां प २३६-२३-२४। 
स भूत(आाखियो) इ आमा सत्र भूत (प्राणि ॥ 
का दितेपी जो त्ब्रह्नानी महात्मा श उस मार्ग तँ देष 
मी मोह (अङ्गा) शे ्राप्त होते ई जते | 
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रहे, अन्धे. के समान जद्के समान च्रौर मूकः फे समान 











(२०६) 
चरण विद्ध नहीं शे बां चरण विह देखना | यड दो 
दृष्टान्तं से दिखाते दे असे प्॒† के चरण चिद 
अकाश मे नहीं पिलते रौर मतस्य के जल मं 
वसे ही ज्ञानी की चलक््य गति ३॥२३॥ 
यतं याचो निवर्तन्ते अप्राप्य मना सह 
॥ त° उ० २-४॥ 
मून के साथ सब प्रकरी बाणी जिषक़ंप्रा 
वि निना ही ज्लौट आती है ॥४॥ 
यद्वाचा नाभ्युदितं येन वागभ्युद्यते 
तदेव बश तं विद्धि नेद यदिःमुपापते 
॥ केनो १-४॥ 
ञओ बाणा से प्रकारित नहीं ई शन्त जिससे व श 
दमाशित होती ह उपी को त्‌ बहन जान नि इर 
का लावण्िद्ुक्न बस्तु] की लो उपापरन कता द 
षह ब्द नहीं हे ॥४॥ 
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(२१०) 


एष्टयुएक्रियाजातिरूढयः श.ैतवः 


नाऽऽसमन्यन्यतमो ऽीषतिनाऽ््मा नाभिधीयते , 


॥ वृ°्वा° १-४-६२५॥ 
ष्ठं, गुण, क्रिया, जाति, रुहि (अनादि व्यवहार 
सिद्धे सम्बन्ध विशेष) ये शब्द्‌ कौ प्रृतति के हेतु ई । 
आत्मा मे इनमे कौं मौ नहीं है इती लिए शाला 
ण्ब्दकामा वाच्य नदीं है। 
व सति वान्यते स ्ञानादिकान्धपि 
घयन्तेवे = = 
यन्तवे नो त्त्वं न बते तदसम्भवातु 
< ॥ ६*६ ॥ 
6 वा शने पर सत्य हान आदि पद्‌ भी रक्तक हं 
१/९ उत का कथन असमव ३ ॥६०६/ 
सत क० १३ समार 


॥ केवितते नं २० ।| 





पण विप्वष वकस निद्राति पच | | 


त्ति के शासते ही गाया ३॥ देतियों का 
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(२१९१) 
गए मन अवि का कां सोई अव्या द 
| ष्ट सो अरृष्ट कलाया दै ॥ आसति सा ` 
संतुष्ट रह सद्‌ा हदय प्रथि वेदन स परावर 
ष्टि आया. हे ॥ यदा सतव प्रु्यन्ते कामा 
पेऽ इदि धिता रामाप्रम तुरीय पद तृच्णं च 
वाया दै। धृत्य पञ्चतय्य ॥†° द० २-२२॥ 
भद देखो योग दशंनपादं १-स०५से ११तक 
धति) स बाह्मणः केन स्दात्‌॥ चू०-२५१॥ 
| 


(सत्ाक्षणः केन स्पात्‌) शस श्रुति स व = 
सायन छा प्रशम शमथन जशरैवपर कं लस का 


सिप केन स्यात केनापीति याजन 


१ कर्मण्‌ नपजयेलयन्यत्मधननिः5त 
॥ चु चर ३-५ ८२ 


श्रि से व्यषिरक्त मोतोपए 
तर जहां १, कारण कि परजा 








| आर्ष पतु भे भ्ण 
| धोगी ज्ञानजनक साधनाः 
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| (२१२) 

म॒ चनौर धन से मोच नदीं शता है मन्तु केवह 
त्याग से (संन्यास से) ही युक्ति होति है, इस 
से साधनान्तर ` ऋ स्पष्ट रूप से मिपेध ह, अतः 
बरा्मणाःस्यात्‌' इसका उत्तर `यह टैकि "न केनापि र 
स रदीं क्योकि “न प्रजया न धनेन" इत्यादि रुहि 
सट निपेष शिया हे ॥८२॥ (केन) यह प्रश्न वार्य 
दन्नतृणपरफ द इस पश्च मे अर्थं कते ई-- 


लच्ण॒ एर्नप तु येनृक्तं न लच्यताम्‌॥ 
इयु्रं वचोयोयं त्यर्थः प्ररिदिष् 
, ॥ ३-५.य ॥ 


आत्म्नानी क। लचण क्या है श्रथार्‌ जिस लद 
र नरतानी का परिचय हो किदिस प्रकार का ब्रब्ी 
दता £, वह लत क्या है १ हम गरन का उह । 
$ पोम्प जो भाय ह दके अ का विचार 
जता इ । ८४॥ इम प्रशन प्र विवार करने कै र्वि 


धीमद्गव गीता कै दिितीय अष्पाय में अतत 
प्रन किया हे- 





षे 


। च्च =-= न = ~~~ न -व्न्वनक्व्न्  -  =------ ---------------~ ~ -- =-----~- 
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फ भ्रवण॒ शौर मनन से जिस ने आत्मात्ल कमो जान 
लिया है उस विद्ाच्‌ री समायि से शश्ञस्थिर है 


सिितप्रहस्य कछ भाष समाधिस्थस्य केशवं 


स्थितधीः कि प्रमापेत किमान ्रनेत ति्‌ 
॥ गी° ॥ २-५४॥ 


ह शव } समाधिस्थ यानी जिम कौ केवल ब्रम. 
कार से मिश्चल द शा यानी इद्धि जिस फ इट 
समाधिस्थ ३ यह विद्वान स्थितश्र् क्या बोलता ह 
दसा पण्डितां से कथ जाना जता दै यह र्थं ह ट 
समपि तपय श्ररन द । एव॑स्थित.कञ या बोलता £ 

| कैम रहता दे जाता दै यह उत्यान° 


प्रजहि यदा कामान्सवान्याथं मनोगता 
अआतन्येवासना दष्टः स्ितपस्तद) च्यत 
| गी 71 २५५ ॥ 
पजिद्रा भीर सश्ृति के भेद 
ल्प आद्‌ मरनोधृविक्षां का 





प्रभा व्िपयंय व्क 
म पंच प्रकारं दी काम 
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(२१४) 
ज स्याग कर देता दै, वी स्थित प्रच कहलात ह 
कामादि श्ात्यधमे नहं है मते ्रात्मगत श्रवत 
दोते है अतः त्याग के योग्य है काम क्षि से 
उत्न्न होता ई 1 सुन-- 
काम जानामिते ृलं सकंसपात्‌ क्रिल जीयते 
समृति दं । इस अभिगय पे (मनोगतानेः कहा ह । 
मनोधभं होने से मन का स्याग कलने सेउन कार्मा 


४ त्गाग ह जाता हे । इयौ को हदय ग्रन्थि कहते दं 
सुषम मशु" सख्य द्‌ ३-.३१ 





भते ह -प्रनवपि्रयन्ते सवं सुरा. । 

हदयग्रन्थि बुद्धि 
कामको 
दोत। है 


. स्थित विद्या बासनामय 
कते हं श कै त्वागते त्रे्न का सादाकप 
नी सवतशय नष्ट होजाते & शरोर परमाननद 
हप स्वारपा प्रश्‌ दिदरष रा से ही बह तष्ट 


दीवा हे कयो प्र स्पार्भुं ३ 
क्‌ प्रमपृर्याभ = 
ना | केलाभसे पत्नि दे 
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` (६१५) 
भ्रति यदा सवे भमवयतेकामा येऽ्हदेषिता। ` 
धथ मपो ऽसृपोभवलयत् बह समसुते 
| क० ॥ २-२-२४ ॥ 
इस साधक के हृद्य में स्थित ओ कामनाण ह 1 
मस्र क सब्र जव सपरूल न्ट हो जतो ह तय 
भरणथर्मा मलुष् अप्र हो जाता दै ओर बह यह 
ब्रह्मभाव को प्रप हो जाता ई ॥६त॥ 
1 कृवित्त न०२१॥ 
दुःख में उद्र ग नध रख कीन णु निमे 
गग भय क्रोध नसं दृष्टि मँ आया है । सव्र 
मेहत्याग टदा न प्रशा नदीं दीन परियं 
| गुमाशभ दीच पाया है। बि वरणे्न्तकए 


 ग॒मदमस वश करं ममोप्थ अत्मा पराप 


| ह माधुम दरीय १ नृ दी बताया दे 
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(२६६) 


मु को इम साधन का अवश्य साधन्‌ करना 
चदिए य सुरित करन के लिए दूसरा लक्तण कहते ह 

दुःखेषपरदविम्नमनाः सुखेषु परिगतः 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निर्च्यते 

1 गता २-५६॥। 
दुःखा मे यानी दुःखद्‌'यङ़ उग्र शूल मस्तक पाड 
अदि श्माध्यार्मिक चोरसर व्यघ्र आदि आधिभौतिक 
धागां वात श्रातप शादि आपिदैरिक उषद्रभो ड परा 
होने पर सर्य अनुष्टिनमन बाला यानो "क्वा कह 
कहां जाड इस प्रकार के रिद१जनित व्यया से जि 
रा भन रहित हो बह अनुद्धिनमन्‌ बाला यानी सापि 
निष्ट होने के रण उन उपद्रवो से अचुन्ध तथ 
सोमं यानी सुखदायक स्वयं प्रा हुए मी १ भर 
रादि में स्यृहारहित विगता परिलङ्ल चली गयी ६ 
सडह यनो रसना श्रादि इनदरो कोचञ्चलता जिस ई 
4 सह यानौ सवानन्द्रस के आसवाद मं श असर्ग 
देने क एण पियो मे आद्र रिव  । ष ३ 
उपकार करने वाले प्र राग (प्रितति) ञ्मत्यन्त द्मप | 
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(२१७) 
करने वले पर्‌ कोध रौर मरणदेतु ॐ समीप अने 


प्र॒ भय-ये तीनों आत्मनिष्ठा से चले गये ह यानी ` 


जिसको धरान नहीं होते बह वीतरागमय करोष कहलात 
हं अथात्‌ परीति अप्रीति बरौर भयकेहेतु श्रीर उन ङे 
कायं प्रीति आदि का अदिपयीमूत यह भाव रै दुःखादि 
मर रिपाद दिका उदयम्‌ हेने मे धतु कहते ई६- 
शनि" जो सुने दए देखे ह ओर ए दए सथर पदाथा 
को पर्ये दष्टिसे बरद ही मानता है रौर जानता दै, 
तत्‌ -तत आकार से नहीं इस लिए एनि त्रनिष्ठ ही 
है । इत प्रहार के लक्षण बले को स्थिती, 
स्थितप, चौर सिद्ध कते ई। शष से दुःख अदि 
प्च आलम्बन ने रध एवं सत्‌ ब्र्र्े निष्ठा वाले 
कोह सम्पक्‌ श्न होता दै अर सम्पर्‌ ज्ञान बले को 


। ह विदेह भक्ति होती द देवा सूचि होवा ई । ध 
(संसिद्धो ब्ऋयविदयतिरापसयुन कििददति पठि 
| ष्णीमेवखामनातिष्ठरीति.शकरानदीम्यास्य) 


संसिद्ध ब्रदमयित्‌ यति आपति मर भीर सप्त मं 


। श नहीं कडवा छिन्त सयं चुप ही वडा ई । 
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(२१) | 
यः सर्वत्रानभिलेदस्तच्याप्य शभाशभभ 
नाऽभिनन्दति न देष्टि तस्य प्र्नाप्रतिष्ठिता 


॥ गीता ॥ २-५७॥ 
ओ समाधि भँ प्रृ्त यति कथा फौपीन आदि सवं 
का ग्रहण कलनेर्मे देह के जीवन में भी अनभिसनेहं 
यानी भ्र्यन्त आसक्ति रहित होता $, प्रारभ्ाधीन 
ज शभ यानो बअलुकून श्राजाता ह उस ते पभ 
नी होता श्रौर जो अरुष यानी ्रतिक्रूल अ! जीता है 
उपे द्वप नहीं कता ङिन्तु हषं श्नौर धिपाद हे 
रहत श्रोर सदेव समदुद्ि शे कर समाधि मे ही शिह॒॑| 
एता हे उष को शाति ष्ठित हेती है शान नि 
सिद होती है ॥५७॥ 
षदा संहते चाऽयं कमु जानीष सर्वशः 
इन्द्याणनदियायभयस्तसय रज्ञ प्रतिष्ठता 
= - ॥ मग गी ॥ २-५८॥ | 
` = पद बवननिष्डा मे प््तयति है, बह सैमे कदु । 
28 के मयते अपने लव अ्रगोँष्ो भली गति | 
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(९१६ 

त- तते समय मे अपने मे. उपसंहार कर लेता 8, वेमे 
, इ इन्द्रियां ॐ अथौ ते यानी तत्तत्‌ विषयों सं 
भयसे रागादि दों फी प्रसक्ति ॐ मयसेभ्रोरे 

माधि मे विध्न होने क मयते वाङ्‌ मादि भर चच 

आदि सब इन्दियों का जब स्वंय अपने मे, समाधि 

कौ स्थिति कै लिए उपसंहर कर लेपा ह॑ यानी उन 

श प्रृत्ति को रो ता ह तब उपर ङी अह्ना प्रतिष्ठित 
भेती है ॥४८॥ यज्ञ हुरोयरूष तभ्यो अस्था है 

॥ कव्ित्त ० २२ ॥ 
दःखं सुख ॐ{लस्य निद्रा प्रकाश प्रधृ ( 

गेह कारण सद्‌ रज, तम.नाप्‌ जिस] माया है। 


त मे दुःख शरोर निब स देवे भाग" 


~~ "गदया  -=--------- -~ ~~~ ==----- - - --- =--------------~--~ 





भषियारूप परमाथ न पाया है । गा विच 
गन नही मिष्या करके साग दई गणाततः 
सेके यहं स्थलस्य कलाया दै । प्रवृति 
दःखेन विवर्ति मं सुख मोड गमम तुर्य 
ः ` 
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| (२२०) 
श्रकाशं च ्रदृत्ति च मोहमे्र च पाण | 
न इष्ट सुप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांति 

॥ मा० गीता ॥ १४-२२॥ 


गुणों का श्रौर गुणो के फायो का स्वयं ब्रमिपिय 
होकर भौर उन दोनों का चिृटृत्ति से भलीमांहि । 
अति कमश कर डो त्क मेदी सदा वहम श्रूप पे 
स्थित रहता है, वह गुणातीत मसतरित्‌, यति शकाश 
(रपय फे सुख श्रौर ज्ञान दोनों मँ आसक्ति कं 
वाला चित्त भौर इन्दरयां फा - रसास्वाद सूप प्रसदः | 
सत्व अकार भूत . समाधि का अन्तराय ( विघ्न) 
मकमा दं) प्रृति (रज का फा रागमूलकं विमपस् 
मन ओर्‌ इन्द्रियो छा बाद वपय प्रावएय यानी पर्‌ 
रप समाधिद् अन्तराय ( भिवन › यानी इन्द्रिया क 
पप प अधृति) एया मोह ( तमोरुख का विक | 
न भाल्य अर माद को देने वाला लय भीः | 
धः 2 यह समाषि का अन्द्राय ( विच्न ) १। | | 

व भर नम ङ कय भूत पर्न गरः | 
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(२२१) 


मोह के भलीभाति प्राप्त होने प्र भी उनसे देप 
नहीं कर्ता क्योकि उन का विपण विदामास है भौर 
अपना उन से सम्बन्ध नदीं है, अतः किञ्चित्‌ भी 
विततेप फो प्राप नदीं होता । जैसे निदिष्यासन करने 
बाला साध यदि रसाखाद [ सविल्पक ` रसास्वाद | 
पिक्षेपलय ( श्रखणएड वस्तु के अनवलम्बन से चित्त- 
इत्ति फी निद्रा ) श्नौर कपायरूप [लय भर विप का 
अमाव होने पर भौ रागादि की बासना पे . स्तन्धी 
भाव रा ्रखणड षस्तु का अनवलम्बन्‌] काश 
आदि ओ समाधि के विष्मूत शर सल आदि गु 
| के कार ्प्च हो जांय तो षईउनसे द्रप करता 





ह। ये भेरी समाधि के बिभ्न परा हए देषा सम 

कर परिचिश्च होता £ शौर उन की निवृत्ति गवा ९ 

उन की निति लिए इर्य का न्दा मदि श्रदि 

क्रेया क्रेता है | ते ह यह गुणातीत घंसिद्र॒ यति 

यदि प्रकाश आदि प्राप्त हो य, गो उन से दप नधा 

करता रौर न्‌ उन धी निचि को आका करता ६ 
| केवल चित्त ङा विल्लास होने मे ्र्मदष्टि मं अन्तमांव 
0 


(11111९51 ©118\//821 \/218185। (0601100. [21411260 0\ €81/ 


(२२२) 


दानि के कारणउन की निदृत्ति की भी अपेता वदी ` 
करता यह अथं है | अनात्मतादातम्य का अध्या 
होने पर ही रागद्रेप आदि होते ईै। नित्य निन्त 
निर्विकल्प समाधि स्पञ्जग्निसे जँ मेरा रूप अध्या 
जनित बन्धन कै जल जाने पर विदान्‌ में राग दष 
आद्‌ अनात्म गुणों का आविर्भाव नहीं होता इम से 
यह सूचित होता है कि विप कारक गुण कर्यो के | 
राष्ठ हने परभीद्धेप उदि का अभावगुणात्मैत का 
न्त्‌, सिङ्ग सप्रसयत्त है ॥ ` 


॥ केवित्तनं० २३॥ 
टस्य प्रियाप्रियो धीर निंदा र स्ति 
टस्य उदासीन चले नदीं गुणं का चलाया ३ । 
पम दुःख सुख जिसको आसा मे स्थित जो ६, 
प्यर्‌ भिद कचन समान दृष्टि या हे । म 
पमान तुय मि्ररिपुवगं टर्य सर्व 
यागी गुणातीत कृहलाया दै । एसे वि 
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(२२३) .. 
वे जिसके व्रियणएातीत सोई रामाप्रम तुरीय 
एद तृष्णं ही वताय है । 
गसीनवदाक्षेनो गै न जिस्य 
गुणा वर्तन्त इत्येव यो भवतिष्टति नगते 
॥ म० भ० गीता॥ १५.२२ ॥ 
तटस्थ ढे सभ;न साती रूप से द्र रहने बाते बिष 
नेबिद्‌ यति छो सालक पदाशादि गुण नबनिष्ठा 
पे मिचलित नहीं करते तथा देह आदि ४ रिपो 
र प्वृच धते ६, आमा नही, इस इद्धि ष जो सदा 
गरत्मखरूप में ्रधस्थिव रहता दै किम्वा विचलित 
गेहं होता [बह गुणातीत क्लाता ६] ॥२३॥ 
ममटुःखलुखः खसः सम लोष्यशपकाविनः 
। तुदयप्रियाप्रयि' धीर्टल्यपिंदामसंष्ठतिः 
| . | गी ॥ १४-२४॥ 
करो सभान ई चिच क्ञा 
रहित होना बडी सम~ 





क > ~क = = =-= 1 


। इख ञरौर सुख दीनां निष 
दष्ट अर अनिष्ट भावना प 
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(२२४) 
वित्तख है |.सखस्थ (सब अवस्थानां मे सर्वदा रपत | 
मे हो परमे उसी स्वरूप से लो स्थित रहता ६ 
बह केवल ब्रदमवित्‌ ही स्वस्थ) कश जाता है । शि 
इष्ट शप्रिय अनिष्ट दोनों जिस फो समान ई॑ मिद 
पत्थर शौर सोनि भँ समष्टि यानी सर्वैर ब्रहम 
बाला, "धीर, श्रामास की वासना से बरिष्टंल इद । 
को जो गेकता है यानी .अपने आकार से स्थापन करता 
दे बह धीर है 1 निन्दा यानी दूषण आत्मा कै दे 
कै गुण कषत या 1 स्तुति तुल्य है । सुख भौर दः 
भिय शरीर अग्रिय शरादि मेँ सम होना विदान्‌ 
इ म पर शर्त लिङ्ग दै । यह सूचित हवा | 


मानावमानयो्तसस्तुस्यो मित्रारिपततयौः | 
सदारममपरिागी गुणादीतः स उच्य । 
॥ गी° ॥ १४-२५ ॥ 

भान अपमान में तुल्य ह निकार रूप हयं वि | 
डित, यदपि सव ह ब्रहम ही देखने वलि न 
यति को प्रिय अपरि मित्र त्रमित्र श्रादिमे भेद (4; 





(२२५) 
नहीं हो सकती तथापिं जिस का ३८ के समान उप- 
भोग करता है ब्रह भिय है जिष का अनिष्ट के समान 
त्याग करता है बह अप्रिय रै जो क्षपित्‌ के भचार 
रो देख कर प्रसन्न होता है बह मित्र पच है ओर जो 
रन्न नहीं होता बह शत्र, पता है एेसा लोक ष्ट 

। से प्राच होवा है ब मित्र ्नौरे शवर पत्त बति केवर 
अपने बद्ध दोपसे ही मवि भ्रौ शत्र माब 
भ्ठ दए ६ उन दो प्रकारके प्राणी मे न्य 
हे अर्थात्‌ सदश है इष्ट भ्रौर अनिष्ट श के 
जनक श्रोत. स्मातं नौर उपामना सूप सम्प श 

| मोचित कम॑, शरी स्थति हे कमी से मिम सारली- 
सकि कमो का मी (तम इ पद मे स स 

| शब्द्‌ से ग्रहण फणा जाता ह ब्रहम माव क तनि ष 

इ कमनो तं ते नाने के क्य एवो 

। रम्भ साध्यशून्यत् युदि से कपाका त्याग कनन 

का जिस काशील दहै, बह सबरम्भि परित्याग दै। 

त्रच भाव को प्राप हुए क्कम्‌ श्रोत्रिय निष्काम नस 

वित्‌ के लिए फमं से ठेवा कृद मी परा्व्य न द 
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ब्व व षव ग जः = 


ए 10१ | 
जिस ॐ लिए कम की कर्वव्यता प्राप्त हो इस तए 


्हमवित्‌ का सर्वै करभ संन्यास युक्त ही दै यह एद 
हुशा निष्कमेत बिदठान्‌ की जीबन्धुक्तता म पर ्तयच 
लिङ्ग है यह भौ सूत होता है । इति श्करनम 
व्याख्या । री माप्यकार लिखते ई-- श्वसंग्र्च व 
गुणातीतस्य यतेः ल्त शं भवति इति । 


बन्धो मोततश्च तृषिश्च वितारोग्यत्ुधादय 
स्वगव वेद्या यरद्ानं परेपामाटमागकि 
॥ वि० च्‌° ॥ ४७६॥ 


पन्थ मोत नौर तृप्ति श्नौर चिता ्गेग्य ईष 
भादि को जिस प्रकार मलुष्य श्र॑प ही जानता दै 
अकार ततता को तस्तवेत्ता इ जानता है अन्य 9 
अनुमान ही लगाता हे + 





आर्तिपते यदा लद तद(ऽमिपराय उभयत 
नितं लदणां किञ्चिन्न ह्यस्व ऋवे 
` ॥ बृण्वार | ३-५-८७॥ 
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यदि लक्तण का आते है तोग्रष्टा का अभि 
प्राय यह है फिब्रवज्ञानी फा कोर रक्षण ही नदी 
६, जिष्ठ से यह निश्चय क्षिया जाय कि यह बह्ञां 
दस लक्षण से भुक्त है, व्यापि ज्ञानी अनेक प्रकार 
कै देसेव सुने जाते ई । यदि फोर नियत भ्राचरण 
आदि होते, तो यह कहा जाता छि एेते आवारादि 


जहवेत्ता मेँ नियम से पाये जति ई, रतः ये ही लक्ख 
ह । पर सममूरौ विदाने मँ कोई नियत घमे नदे 
जाति श्च लिए उन के लक्तण नही हं । 
| र्गी कशिविद्िरक्तोऽ्यः रदोऽन्यः शातिमार्‌ परः ( 
| | ाख्थमोगनानालात्‌ कथं रंदम नियम्यते 
| ॥ वृ° बा ॥३-५.८८॥ 
महात्मा गणं पोते ई, शई पि पते £ 
को कऋोधौ होते रै, श्नौर कोड शांत स्वभाव धत ९" 
काफि प्रारम्ध कमं अनेकं विष होते ई, अतः प्रारम्भ 
क अनुसार ह बरताव होता ई ॥८०५ 
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स्तिया भ॑ व्वयेता का लक्षण पाया जाता दै प 
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(२२८) 
भावाभावोभयष्वंसीग्रय वेय ततः शरि 


श्येनेव” तेनेति लं तद्विदो ऽऋी 


॥ बृ° चा० सार }) ३-५-६२॥ 


. . शमा) (त्था अहिनिन्द॑यिनी " इत्यादि भू 


तथा (स्थितः्स्य फा भापा' इत्यादि १२नोत्तर बोध 


अप कंते कहते टै § आत्मज्ञानी का लक्ण नी 
ह सकता! (समाधान) 

लक्तण दो प्रकार ढे होते ह , एक भावात्मक भए 
द्रा भमावास्मक़ । परव का गन्धं लक्षणं १८ 
वात्मक ई । गुण श्रादि फा नि्यणल शादि पप 
अमावरात्मक हे । त्रश भावामादोमयध्वंसी हैभयानी म 
भर अभाव दोनों से शत्य ६ । इ लिए दोनो ६ 
सण बरहम नदी हं । यहा ध्वंस पद्‌ माध का गोप 

न्यायमत के अलुमार जन्य अ्ममाव पिरोपका बो | 
नदीं ह कयोप वेदान्त मे अद्म ते अति( 6 | 
श द ए लिए जन्यत्व विरोपण अभाव मे ५ | 
81 (म) भ्रव सकल धौ ते शल्य मते ८ | 







(२६६) 


| उसके लक्तण का तो यहां प्रशन नहीं ई । प्ररतो ब्रश 
ज्ञानी के लक्तण काटै१ ( समाधन)- 
भ्र ति स्वयं उत्तर देती है“ ‹ येनेदगेव ' इत्यादि । 
जिस अद तात्म बोष से वेदयत्रह्म उक्त उभय धमं से 
शल्य माना जप्ता है, उसी बोध से वदत्त ज्ञाना भी 
तथापरिध उभयपर्भं से न्य है इस लिए उसका 
भी लक्तण अमम्ममर है । "तदिवायं दरयत इति ईच्क्‌ 
यानी ब्रह्मषिद्‌ ज्ञानी मी वसार ध्म से अतीत है, 
इम लिए ज्ञानी त्रश्च लक्तण ही दै । सत्यश्ञान,भानन्द 
आदि स्वरूप लक्तश त्रशज्ञानी का ही हे सक्ता हं । 
| | उत से शतिगिक्त नहो अतएव भ्रुवि ने स्पष्ट ही कहा 





है श्र्मेद बद्मीब मराति" एवकार से सम्पूणं धमी 
का निपेष प्रदत मे विवक्ित है, इत से व्दरावापतति 
मोक्त ह ¶ तिमभव ई, तत्सालौक्यादि भाक्त गख 
ह्‌, शुख्थ नहीं, यह मी स्पष्ट प्रत ठ ह ता ६ ॥६२॥ 
बह यादक्तदगेव भवेददानितीधतः 


बोधोऽतो लक्षणा तस्य वोधश्व खामपािकः 
॥ धृ° वा २-५-६३ ॥ 
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(२३०) 
जरह जैसा ३ पैसाहो ज्ञानाभी होता है इस मेँ कारण दै 
नरह का यथाथानुभव । ब्रह्म फा वास्तयिक स्भरूप बोध 
है, इस लिए शक्त छा भौ सखस्प रकषणयोध दही रै 
बह धकृत मे प्त्यततातुभव सरूप है सो स्व्रारमसापिकि 
है ॥६३॥ इति 


॥ -कदित्त सं° २४ ॥ 
वेद पारगा जिनके रागभयक्रोध नर 
कत्यनाते दीन दृष्टि शात पद्‌ याया दै । जत्‌ 
भ विचरण करते दष्ट मं श्वे एेसे जयन्त 
लसम भ्यव द्रशाया है । चलाचल निकेत 
सधादमर नमस्कार नहीं यदच्जालाभसन्तु् । 
पदलाया है। त्वमृत तत्व भ रमण कर्म 


न्यारा नदं रामाथमर तुरीय प्द तृष्ट च 
बताया दे! 
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(२९) 
वीतरागभयक्रोयैमु निम्विदपारणैः 


निप्रिकल्यो ह्यं दष्टः परपोपशमोश्धयः 
| ॥ मा" द° ॥ २-३५॥ 


जिन के राग भय श्नौर्‌ क्रोषादिह समस्त दोर 
नित हो गये ई उन युनि इग अर्थात्‌ सर्वदा मनन 
शोत पिक्का अर दद पारमामिषर यानी वेदां कै 
ममत बेदान्तार्थं एरायश त्ञनिर्यो इरा य्ह घ 
रके विकल्प से रहित निर्धिकर्प अर प्रपठ्चापम 
दतस्य भेदके. पिस्ठारक नाम पञ्च है उक 
भि ते नदति हो जाती ह बह अमा प्रपञ्चो“ 
पशम है इम लिए जो र्त दै रेषा य ५५ 
पण्डित यानी येदान्ताथं भँ तत्पर दोप्ीन ्याधिपः 
दरा ही देखा जा सकता है । जि के वित रागा र 
रोप से पि ह ओ विन के दोन अपन पश 
आध्र फे बि ह उन ध्न्य त्िकादि छो इष 
त्मा साक्षात्कार नहं हो सकर! ४ इसका रभि 
य ट ॥३५॥ य अर्थ मप्यालुसार ६ । 





[५1111450 ©8118\//821 \/81891185। (0611011. 21411260 0\ €6811( 


(२३२) 
तस्मादेवं ब्रिदिलेनमद्रेते योजयेत्‌ 
अदत समनुप्राप्य जडवघोव माच 
॥ सा कार ॥ २-३६। 
इसक्िए इसे एेसा जान कर अद्धौत मेँ मनो न्क 
करे अर्थात्‌ ्र्वेत बोध के सिए ही चिन्तन े। 
ओर उष अद्र त को जानकर अर्थात्‌ म ह पर्ब 
सा ज्ञान ग्र कर यानो सम्पू लोक व्यव्हार ग 
शूरय, भोजनेच्छा भादि से अतीत साक्तात्‌ अरपो 
अजन्मा आत्मा को प्नुभव कर ल्लोक मेँ नड 
आचरण करे । तासं यह है फि श्वे देसा ह" छ | 


भकार अपने को प्रकट न करता हरा जव | 
करे ॥ ३६ ॥ 





निः्ुतिनि्नमस्कारो निःस्वधाकार ए 4 | 
चलाचलनिकेतश्च यति्यारच्छिदो 
॥ मा का ॥ २-३७। 

र भो स्ति, नम्र अर स्वाकार (र 
) से रहित हो चन्ल ( शरीर ) ननोर भर 
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{( २३३ ) 
| (आस्मा) मे ही परभाम करने बाला हो कए याच्धिर 
( अनायास लज्ध बस्तु द्वारा सन्तुष्ट रहने बाला) हो 
मान। चाहिर्‌ ॥ ३७ ॥ | 
ते्माध्यासिक ृष्टूवा तलं ृष्टवातु बाह्यतः । 
तलीभूतस्तंदारामप्तादपरस्युनो मवेत्‌ ॥ 
. ( | ४ (भो ° क[° २-३८) 
पृथिवी आदि बाह्म तस श्रौर देशि आध्यासिक 


| 


वख “वाचारम्भणं वरिकारोनाभेयम्‌" शृत्पादि भ.ति 
के श्ननुसार रञ्जु सपादि के समान एषं खप्न या 
माया ® समान मिथ्याहै) तथा “वह सत्य है ब 
भ्राम है भरं वही तू है" इष भवि के भअतुार 
भरात्मा बाहर मतर विधमान जन्मा कारण ४ 
रहित श्रन्तशशर ल्य रि पणं आश के समान सभ 
त सृक्म ्रचल निरय निष्कृत आर तिष्िय दै। 
एम भक र तत्व ढा सचतात्कार तखीभूत द्रोर्‌ उसी मर 
+ । करने घला हो इर अर्थात्‌ बराह्मत न हो कए 
` जघ ्रह्मरं मन ड्य ही भात्मा मानने वाहा कों 
| भरतस््द्शां परप क्ष सय वित्त फे चं घल हाने .प्र 
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( २३४ ) 
आत्मा को म चलायमान मान कर अपने को तल्‌ है | 
विचलित शौर देहादि रूप सम फर मानता ६.8 
इस समय भ तत्व से च्युत हो गया हरः तथा 
¦ समय चित्त कै समादित होने पर अपने को तस ¶ 
नौर प्रसन्न समभ कर मानता ६ क्षि ईस समप! 
तत्वस्य ह उपी प्रर ्ातमये्ता को न हो अग 
चादियि, पो आत्मा सर्वदा एक सूप ६ 
उका खरूप से व्युत होना मी सम्मव नशं है च 
बह सदा हो ग रह हं रेस निस्चय कर तल घ च 
शेतासपपं यद क्षि सदा हो आला हे, दा 


शनि चैव पाके च पणिडिताः समद | 
` भी ५.१८) पम सवषु भूतषूगी १२२५ | 
इतत शरीर चाएडाल मेँ मी विद्वान्‌ कौ समानं ५ 
होती हे वथा समू भूतो मेँ समान माव ष 
इस्यादि स्पत्य से प्रमाणित होता है ॥ ३८॥ 


थरासव्यतिरेकेण द्वयं यो न पर 
५ ॥ 
). 1\/॥(1111(115511(1 ©8118\//811 , स्‌. एवेह. बेद्शाघ्ठ +; (त | 








( -२३५ ) 
। `+: यहां पर ज ्रास्मा से अतिरिक्त परितोय पस्तु को 
„नं देखता है वह इसी देह से विदेह खस्प है यानी 
ह्म स्वरुप ३ ठेसा येद शाख कते ह ॥ यथाभरतिः- 
` यत्र नान्यदश्यति नान्यच्छृणोति, 
नान्यद्विजानाति सभूमा० ० २४-१ 
` ' जहां न तो अन्य को देखता ३ न ग्नन्य को घुभता 
(| है न्नर न अन्य को जानता है बह भूमा ` है बही 
आमा है रीर बही तुरीयः द जिस यह हरणः है। 
अनिरप्यखरूपं ` यन्मनोवाचागोचरम्‌ । 
- । एकमेवाद्रयं ब्रह्म तेह नानास्ति किञ्चन ॥ 
| ॥ ° चू० ४७९ ) 








| जिस स्वरूप दा निरचय किसी ने. नहीं. क्षिया 
| ओर जो मन बचन से गोद ह बी एरु अद्वितीय 
| बहा नित्य है, श्नीर सप परपंच मिध्या ३।४७१॥ इठि 


॥ कवित्त नं०२५ ॥ _ 
इटा अनाताक विवेचन प ध 
। (नहीं विद्वानों को स्वे नी मेरे मम भाया ६ ॥ 
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( २३६ ) 


अनासा वतु नदी दृष्टि मै अ ष 
विवेकं को द्य मिथ्या भ्र ति मँ गाया ३॥ 
भाश्यं यदी मिष्या विचार विवाद क 
अतम प्रत्त जिनको दष्ट नही आय ३॥ 
राति क़ पार नदद शिलावत्‌ रामा 
देय पद तूष्णी ही बताया ३॥ 
आमानात्रविभागोऽपि नाऽयमासस्पूगिष्यते 
भ्नातालेकसान्तिताद्ञनेतथं न वस्टुगम्‌ । 
` ॥ व° वा १-४-६५५॥ | 
यह आत्मानात्मविभाग भौ आतमा का स्पशं ती 
पर्या भ्ञात भ्ात्मा ही इमका साची द 
९ यह भ्रासानासविभाग अन्नान्‌ से उन्न इ ' 
इ परमाथ से नीं ६ ॥ ६५६ ॥ - 
| 1 नाञ्यनामाऽपनः च 
"नस्तु खतःतिदिभन्तेःसिदरनामनः॥ | 
॥ बृ बा ॥ १-४-६५५। | 
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| ( २३ ) 
इस लिए श्रनातमा का रार .नही.& भौर आतमा 
स्रयं अनात्मा नहीं ६ । भात्मा की तो स्वतः सिद्ध. ह 
श्रीर्‌ अनात्मा की भान्ति से सिद्धि होती है ॥६५७॥ 
सत्यापत्यविभागऽयमम्रिभग्र वस्तुनि . । 
रयगज्ञानहेतूथः प्रथद्शास्तत्यभापत ॥ 
| .. (ब्रं वा० सार -२-१२६ › 
` रिमाग शून्य आत्म वस्त मर सय ओर असत्य 
विभाग आतमा फे श्रज्ञान से हौ है. दृ१रे से नदी, यह 
| भूतिनेस्प्टका है- ( सर्गं ख्व द्य ) नेह 
| नानास्ति ) इत्यादि 1* ¦ ` 
अटते द्वैत्‌ विम्रान्ति द ते सत्यदविभिमम्‌ । 
| शागादयेदयं माया रञ्डसपौ यथा तथा ॥ 
(प्रा पर वृ° बार ४६? 
| गदधौत मेँ द्रौत आंत रौर द्वत मे सत्यत्व भन्ति 
भाया ( अन्नान) के प्राव षे होता है। खमा कि 
र्बु सर्प भरन्ति भरर सपं में सत्य भून्वि 
भन्धद्ार्‌ दोपः पे हेती ६ ॥ ४०६ ॥ 
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( २३८ ) 
बस्तुनोजन्यत्र मानानां व्यापृतिर्नहिःयु्यते। , 
श्विघ्याचनवस्तिष्ट मानयोगासरिष्णत। 
(१० वा० प्रमा ११६) 
` भर्तु से "अन्यत्र ` अथात्‌ अवस्तु मे पमण ध 
ग्यापार नहीं हेता । जैसे-शु क्त रूप्य ्रादिः अवतु १ 
६ भवः उने कोर प्रमाण नकं है वै२)हौ अविद्या ५ | 
अवस्तु ३ अतएव -उस्र मौ कोई प्रमाण -न ¶ 
सकता । भमाण॒ शअतदिष्णुस्व-्रभाण .को ` स्न 
करना-ही भवस्तु ३ ॥.११६ ॥ ( शंका- र्षा 
परमाण सडत ही सिद्ध शे है.१. (समाधान र 
क्ति मे रजत ज्ञान अस्यत रै दविर्तु "यह शर्व | 
इस समीवीन ज्ञान से बोधित होने प्र षह रजत 88 | 
का साष्रक नशं होता वैते ही दवेत ग्री प्रददा 
वाचारम्भगां विकारो नामधेयं सृति 
सत्यषु ॥ ( चा° ६-९१-४ ) | 
एदि भरि से माधव हेने.से अका साधर # | 
३। चो उगत्‌ .( बामकेवलमारमते न व | 





( २३६ ) 
नाथे गत्मके अस्ति सिर वागःरम्भात्र है त्य 
नधे ३। 
अवोधकतान्नोमालं स्यादतोऽन्थाथंकल्यने। 
पेरान्तानामतो ध्यानविष्याचरथो न कस््यताम्‌॥ 
-(वुगवा० १८१) 
। . इसते--धदितीयं जज “पे अतिरिक्त दृव 
दन्पना -करने पर शर्थात्‌ दवत मै प्रतयत्तरि रयं 'ह 
यह मानने -पर प्रस्यचचाद पिरधं से “एकमेवा 
 दितीयम्‌" स्यादि देदा व पाक्य मे भोषकव 
लेकंश अप्रमा हो जायगी भरतः ज्ञ्ञातिरिक्त द्वव 
| है नहीं । इषौ से "ध्यानादि रिष्यथ वेदान्त दै या ( 
कल्पना नहीं ह सती ॥ ८१॥ 
| रधतिष्टममानतमकास्यमतिवाधेनात्‌ । 
मानान्यपि च बाध्यन्ते मानेनश्वलेन हि ॥२४॥ 
नवक्चानोचर ब्हमालीकलयुद्ध ते प॑ की बोधने 
पर श्रमाय मे ्माण्य इष्ट इ: प्रमायं मौ 
बल प्रमाय ते बाधित शेवा, इस लिए -अरमाखो भे 
प्रस्सर वाच्य बाधक भाव नहीं शेता यह कहन । 
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( २४० 

व्यथं ह । ( एंका विदान्‌ मी तो जप तक शरीर 
ह्वा हे तप्र तफ़ शमाों से व्यवहार करता है अत 
कैसे कते दै फि ज्ञानक पिष्याद प्रमाण नदीं! 

, ( समाधान-- शं बह व्यवहार करता दै, पन्त 
््य्ाद्‌ बासव प्रमाण है | यह जन क नी 
किन्त पे ासनालुदसिवश उप्च व्यवहार हो ३॥०१ | 


पव चाहातमकास्यं सुस्थातो.ऽस्येव मेयता। 
भरतं द्वेतयोष्यत्र दौर्वर्यान् पिस्यते ॥ 


< (व° वा० प्र ११६) 
एकस्य प्रमाणसर से द्मप्रप्त ह अतः यं 
शन्त वाक्य द प्रमेय सुम्थिर्‌ ह न्ञत क्न पक ही 
“भ्रप्राश्च है दूव्रतग्राही ्रव्य्तु {बल दे इस लि रिरोषी 
„री हे समवित दोष द्य का कारण ई ए । 
तपत आलय का कारण है । उक्त. रीति चे प्रथ | 
' दुब्रल है अर्‌ वेदान्त वाक्य प्रबल हु रत समगत 
न धोने से प्य बाय नहीं ३ किन्तु श्रवा 


दोषन्यं बाध्यत 
इसं न्या = व्यत॒ 8 
बधक है प बदान्त ह वृष 
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( २४१ } 
आसन्लादातरया्रंशयाचाजवस्तुनः । 
तदथोधिशास््र श्रवसा प्षलं द त्ोषिनः॥ 

| चरु° बा० अधि प० १२०॥ 
लत ह न शरदि इ सेड ल दै प 
॥ | गनह हैक श्रतुमेष श्रयं कौ मेता र्य सि 
| हित (नजन) मिप शत्रा रै । दस्य श्राथं का 
स्यत नहीं होता । अहां व चलद सम्बन्ध हो 
` स॒श्वा ई, बीं तक भ्रत्य शेवा हे अरमान दस्य 

भी होता है श्रतः द्रस्थ पदाधं विपयक्‌ शररुमान ते ( 

समितिं पोषक प्ररपस,मष्ल दै शात्‌ शव 
प्रोलक अशि पयस हौ द । यर श्प 
| सृजित दि षरे सेमा ३, ते रत्यादि 
। वि पटादि. अपश पे श्रुतिसजि् आला द 
्िपयक यत्रान शो. ते ,म्‌ मलं श 
चाहिए (शलोकं) आत्मवस्तु अधन आश्रय तथा 
अविश द अतः तद्ेषर शाल दन्त) पापना 
। दवार श्य से मौ प्व ६॥ १९० ॥ 
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रा 


( २४२ ) 
प्रत्तं तयथाऽऽसन्न परोक्ताथावनोधिमः । 
प्वरयकतमेत दद. बोधो वाक्यो आमनि ॥ 

॥ १२१॥ 

जसे द्रस्य पिपदारथ पिप्य श्ननुमानादिशौ भरा 

सन्निहित भिपय प्रत्यत भ्रदल होता है यैवे ही वेदान 

वाक्य जन्य ज्ञान अिसजिहित श्रातम पिपयकं हने 8 

सबसे प्रबल है भतः द तग्राही प्रत्यक्षादि का बर 
६ै॥ १२१॥ 

तत्त्वमस्यादिवाग्येत्यसम्यरधीजन्ममात्रत 

अवया सदङए॒नासदस्तिमवि्ति ॥ 

॥ अधि° प० ११४॥। 

“वत्वमसि" आदि वाक्य जन्य जीव बरहम 

विय समौचोन ज्ञानोत्पतति मात्र से कार्यं के स 


अव्ानथीनदैश्नौरन ष्णी इत्यादि भरि 
निपेष सिद हेता ६ ॥ 


भाम-नातविवेचनाऽपिपमनो दतर 
) । ॥\/॥ 11116115 सामाना यद्रि पोत्रहपुरुपापव ई 


५ 











( २४३ ) 

मिथ्याव्रादि्रारचिन्तनमश इरबन्व श्णमश्चः 
। | प्रन्तारव न पारगाद ठधियस्तृष्णीशिलास्तिताः 
| मारमा अनामा का विवेचन (तिमाग) करना मां 
| | विद्वानों शरो सुचता है मेरे को नदीं क्योंकि अनात्मा 
| | ३ नदीं । यदि करी कि इष्टिगोचर क्यो होना ११ तो 
। | कौन विद्वान्‌ इसश्नो जानने मेँ समर्थं है १ क्यो नु- 
; | मानमौ है- (विमतं कल्पितम्‌ व्यभिवारितवात्‌ सपेवत्‌) 
जिनको आतमा भरवयक्ष नहीं है बे अनात्मबादा मिथ्या 
मे परिवार रौर बाद काते ई यही भर्वयं है क्यो 
मान्ति का कर पार रै ? इसत इद शुद्विाले शिलाश्त्‌ 
तृष्णीं भाव शो प्राप्त हो जते ई। 
न्वत न जानाति यथायन्त जडो जनः 


तथेवा्यन्त वोधा ऋ्यवक्तु न उष्यते ।२५। 
निस प्रर अप्यन्त सड पुरुप यानी अनालनतपूष 
| पुरुप तञ्च का कथन नीं इर सशव उसी प्रकार 
, | भ्र्यन्व अ्द्निम्ड महा मौ उसको नहीं कहता 
। क्योफि (न्‌ तु वद्‌ द्वितीयमस्ति) दूसरा हं ही नीं 
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( २४४ ) 
अभ्यास ॐ 
1} कवित्त नं° २६ ॥ 

भेदी एक द्रष्ट चैतन्य द श्य हे शर 

सभी द्‌ ष्टिक्रा गोचर सोई दरशन कद्यया द॥ 

ष्की द्ष्टिक्ञालोपकभी होवे -नरहीके 

ओर बेदान्तमे भमा यह पाया ह 1 स्तुभ 

मान सोई द्रष्य न्य कोई नहीं द श्य र 
दन भम उती मे द्रशाया दे । द्र द 
दशन ओर सत्रं का -प्रकाशक सोई रप्र | 
रीय पद्‌ तृष्णी दीःवताया हे॥ २६॥ 
भूति न द्टे द्रशरेपश्य :० ) 
रषि फे ्ष्टा.को कोई मो देख नहीं सता । , 
उक्त पतुभातिरेकेण नाूम्वस्तु घयादिक्त्‌ 


शयते श्रतिगिदेष्टपराणागो्ररलतः॥ 
॥'8०.बा० -सार.२-४-५२ ॥। 
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( २४५ ) 
उक्त प्रकार से भिन्त प्रकार से यानी षट मादि फे 
समान श्रातमा वा निर्देश करना भ्रसम्म दे । क्या ! 
आत्मा प्रमाण छा अगोचर ( अरिपय) है । षट भादि 
प्रमाण के पिप्य ई इस लिए उनक्षा प्रत्यक्ष तिप्त 
रूप से निरेश क्षिया जाता रै, आरमा मविपय सभाव | 
है अतः [पयस रूप से उसा न्दिंश सवथा 
अशक्य हे ॥ ५४३॥ 
्रष्टदशंनदश्यानां साक्तिणः स्वपरभस्य तत्‌ । 
प्माणागोचरलं त यस्तुखामाव्यतो भवेत्‌ ॥ 
॥ व° वा० ॥ २-४-५४ ॥ 6 
द्रष्टा, दशन रौर दश्य--६न सकरा साती खयं 
प्रकाश आत्भा है यह ्माणान्वर का अगोचर 
(अगिपय) ३, रेषा साती ऋ समाव दै । जिस वस्त 
का सैल स्वमाव हेता है, बह वसी ह सदा बनी 
रहत ३ ॥ ५४॥ 


| वकर्जन्यमनो वरत्तरिचय्‌ रूपमापिका । 


दष्ट या ष्टः कैति लोकिः ॥ 
रिलयुच्ये दर ५ १-५-९१ 
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( २४६ ) ऋ 
चतूजन्य मनोशृत्ति जब चुः संगुक्त धट 
होते ई त्र उसके दारा मन का घटादि से सम्बन्व 
होता है उष दाल मे घटाकाराम्तः्रण इत्ति ही 
हे, वही चित्‌ श्रार्मा से सयुक्त होकर रूप. मासिका 
, हती ह उमा मनोृत्ति को ष्टि कहते ई श्रौर दष्ट 
कता को लोग द्रष्टा कहते षै ॥ ५६ ॥ 


तो रष्टय वाच्यं नित्यानित्यविभेदि तत्‌, 

मनोवृत्तिरनियाऽन्या सासिचैतन्यरूपिणी ॥ 
॥ ३-४-६०॥ 

दृष्टिपद्‌ के वेयथ्यं इ चारण करने के सिये दो 

द्ष्ट्या फो भ्रावस्यकता धतलानी चादइए, सो भाष्य 

कार ने बताई ६ै। ए निर्य ओर दभर अनित्य । 


मनो$ृत्ति अनित्य दष्ट है शरोर सिचं तन्यर१ 
दृष्ट नित्य इ ॥ ६० ॥ 


पतिन हि दर्ुष्रविपरिलोपो विद्ते । 
 ॥ व्‌ ° ४-३-२३ ॥. | 
प्र जो नं देता सो देखता हा दीन 


दलता दरष्टा | 
). ॥\/(111141<5111 18/80 2211859) (क्ऋीहप् नही शत्रा 6681 
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( २४७ ) 
अविनाितात्न. तुं तद द्वितीयमस्ति ॥ 
॥ व° ४-३-२२ ॥ 
क्योकि ब£ . श्रदिनाशौ.द उस, धमम्‌ उसमे मिनन 
दो सरो वस्तु ह दी नीं निष देखे ॥२२॥ 
य बुदुध्युपाधिकी ष्य सुस न पश्यति । 
वरिशसाऽपि हितीयस्याऽमावीदतर न परयति ॥ 
॥ व्‌ ° वा०॥ ५-२ २२ ॥ 
द्यु पादि जो बस्तः द्रश है इह एप शेते षे 
नकषः देखता अरः विशम ' खातिरिक्ति चपः क 
अभाव से नरह देखता । “पश्यति” यह स्म है 
कर्मामाव से उक्त प्रयोग नदीं रोता । बिदा ५९५ 
६ परन्तु तदतिरिक्त श्य नदीं हे । जब द्य नदी.द 
तब वह द्विसक्नो ददेगा १ दरष्ठा दशन दर्थ यई स 
अविधा कल्पित रै ।.मोह का ( अहोनं का । = होन 
एर द्रषा-भआदि रै ही नरी॥ 
पदिदःभाष्ते कितरिद्‌ द्रष्युदस्य प्रमासकम्‌ । 


| आदादि ` परं रूपं तद्दधि "परमालनः ॥ 
यो° बा ॥ ६-९.६-३५५ 
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( २४ ) 
` यह जो बृ दरष्टा अ्ौर चर्य भारता है सख. 
भ्रम हो है । यह जगदादि परमरूप परमात्मा च ५। 
एषा जान इसी को म तुरीय इहते ई ॥२१५॥ 
| ॥ कवित्त न° २७॥ 
तान जिषपे जाना जावे जाने सोहं बता 
देवे जानी जप वस्तु सोई हेय कलाया ६। 
माता परमाण प्रमेय ध्याता ध्यान्‌ ध्येय ती 
के समुचय मे म्यवहार को चलाय। ६ै। 
कतौ कम क्रिया ओर करण विषय देव सर॑ 
पुरुप संसार दृष्टि श्राया दै। 
त नान ञेय आदि त्रिपदी प्रकाश 
रामाश्रम तुरीयपद्‌ तूष्णी ही बताया द॥ 
शानं शेयं परिक्ाता निदिधा कचो 
कए कम कर्तेति विविध कर सं । 


। गीता १८--१९। 
शान (बरायतेऽनेनेति ज्ञानं साधर णः सपद्व 


१ नसे सष पदाथं जने जाते इ वह ज्ञान ( 
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( २४६ ) 
यानी सम्पू पदीं विवय साधोस्ण मोष दै । जानने 
योग्य द्रष्यं गुशी आदिः सवर पदारथ ज्ञेय हे जाते ई । 
ज्ञान भौर ज्ञेयं का ज्ञातां साभा ज्ञानात्मा है । जिषे 
सथ प्रेरित होता ३, भ्रश्र्त होता बह चोदना सइ 
पदाथों क्षे त्याग एवं ग्रहण आदि क्रिया कौ हेतु तीन 
प्रर छी है । करणं-भोत्राि ब्हय करण ई भोरमन 
| द्धि अ।दि अन्तःकरण है । कतां किया करके प्रा 
होने ब्रालला कर्मं 8 श्नौर विह्वानात्मा इता है निसमं 
कमो का प्रण किया जाता रै बह कमं संग्रह है । ओ 
कमं के भेरक होति ई भौर ज कमं के भभ्रय हेते ई 
वे सब्र कारङरूप ही होते ई तथा तिश इ रोते 
६ । श्नौर यह असदेव कारक मधो से तथा वीन 
गुणो से तथा स कर्मा के स्पशे से रहित है। यद 
। भगवत्‌ वापय है । अन्य मी सुनिषः- 
अन्तः करण संबन्धासमातेतयमिधीयते । 
तथा तद्‌ वृति संवनालपराएपिति कष्यते । 
अन्नातमपि चैतन्यं प्रमेयं कथ्यत तथा ॥ 

॥ वदन्ति स्ना ॥ 
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( २५० ) 


अन्त्ःकरणायच्छिन्न चैतन्य प्रमात। है तद्‌ ए 
अवच्छिन्न चेतन्य प्रमाण है अज्ञात ( षर अवच्छित् 
चेतन्य प्रमेय १ । एक ही चैतन्य उपाधि भेद से तीन 
प्रकार से भासमान ३ ) . 

योगवासिष्टे उत्तराद्ं ६- २७- 
एवं निश्वयवान्नासलमेवासि निरञ्जनः 


ध्याता ध्येयस्तथा ध्यानं सत्यं चापि न कंवम्‌॥ 
ध्याता, ध्येय श्नौर ध्यान श्चौर चकार से ज्ञाता ञान 
द्‌ त्रिषुरिरूप संसार इद्ध मी सत्य नहीं है. एव 
जिसुक निश्चय है बही निरंजन नाम की सत्य बस्तु ६। 
जागरे तु वितोऽन्यययजड तरेधा विभज्यते । 
तदनुग्यवसायस्य त्रितयं  कर्मकारकय्‌॥ 
॥ व° वा° ४-२-३२८॥ ¦ 

जागर्‌ भ्रादि में चैतन्य से अतिरिक्त जद श्र 
"रक्त हे जो ता, ज्ञान ओौरसेय रूपये त्रिषा (+ 

। राता शादि ही अनुन्यवसाय क कमं ह 
ञे परमहं प्रयामि” । यहां सामास शरीर 
ज्ञात ६1 परादि विषया 
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( २५१ ) 
ज्ञान है ओर पटादि बिपय सेय १, इसलिये बहां दृषटितव 
की प्रतीति होती है ओर "पश्यति" यह प्रयोग होता है। 
द्रं तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति न हि 
्रषटुदष्टेविपरिनोपो विद्यतेऽविनारितननः 
तु तद्‌ द्वितीयमस्ति तते-्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ 
(प° ४-३-२३) यदरत्न जिप्रति° इत्यादि 
यह जो नहीं देवता सो देखता हा मौ नरीं देखत 
रशा की दए काकमौ लोप नहीं होता क्रया बह 
अविनाशो ह । उव समय उपवे मिन दूसरी बस्तु ई 
नशं जिते देखे । बह जो नकी सु षता सो सु षता हा 
भी नदीं सु घता । इत्याटि । 
ुद्ेतन्न विजानाति विजानन्वै तन्न विजा- 
नाति न ट वात्ातपरिलोपो वित 
अकिनाशिलवान्न तु तद्‌ द्वितीयमसिि ततोऽ 
| न्यद्िभक्त ` यद्विजानीयात्‌ ॥ 
| ० ४-३-३० इवन्तः ॥ 
हुभ। ही नीं 





॥# कै जन 4 ती 
[1 ष श क र माणि न ५ 


यह जो नहीं जानता सी जानता 
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( २५२ ) 
जानता दै विज्ञाता फी पिज्ञातिका ( विज्ञान शक्ति स) 
संयेथा लोप नहं होता, कयो करि वह अविनाशी ई । 
अवस्था पे उपमे भिन्न को दुसरा पदार्थं नहीं होता 
जिम वह विशेष रूप से जाने । ४-२-३० ॥ 
यहां तक भति के इन ८ मन्त्र मे-्पाच ज्ञानेष्ट 
व बकेन मन भर्‌ बुद्धि इन ८ आढ करणो द 
मिनन आतमा खयं प्रकाशं रानन्द्‌ स्वरूप दै भोर अ 
म दरष्टा, दशन श्रौर दश्यादि कों भी त्रिपुटी न ह 
क्योकि वहां “न तु तदुद्वितीयमस्ति"" उससे अन्य 
अमाव ह। यह इसश्रूतिसे सिथ हेता दे। 
स्थूलादिगेयमापातृनिपेधे खप्रमे फलम्‌ | 


विद्धि ऽौनतर बहमसाकतादित्यादि लचएष्‌। 
॥ २-८-* 

सपूलादि पदार्थं तीन भरे यों म विषक्त ६ 

माता-यान्‌) ्रमासमबायी जिसको स्थूल) दि | 
मा होती है। केई (रमाण ह~ यानी रमि ^ 

भ है यथा चेतुरोदि या तन्प ज्ञान 1 मतम 


ने शाय के ज १९ 
1 प्रप 
र ९० तास्‌ 005८ 0\/ 638 १ 





ह - ( २५३ ) 


यानी भमा विषय षट आदि। इन तोनेंके नपि स 
निषेध का अधिभूत अथात्‌ उस साततं ज! स्ध्यं 
` भ्श्नाश है उसो को 'सान्ताद्‌" इत्यादि प्राक्त लतण 
लक्षित ज्र जानो, इस प्श्ार वाक्य योजना है ॥४७॥ 
अहङ्कारः प्रमाता स्याद्वीशृत्तिमोनुच्यते । 
। घटादिकं प्रमेयं स्याबिद्‌ शता भातिततत्रयम्‌ ॥ 
अहृश्ठर प्रमाता ै, दिपयाई।२ युद प्रमाण ह 
नोर पटादि प्रमेय ३ । जिष अपरोष आत्मा के संबन्ध 
से अहं्षारादि परोक्त प्रतीति ढे विषय होते हं अथाग 
भ्रमात।, प्रमाण नौर ्रमेय ये तीनां चिदात्मप्काश घ 
| ही १ कारित होते हं ॥ इति ॥ 
॥ कषित्त नं ० २८॥ 
| चित्त का अभाव जहां चिन्तन भी दवे नी 
देह के थभा से काल कका भाया द। 
चाल युवा हा नद कृहो जरा केप हवि 
मु क अभव के जन्म कोन पाया ६ ॥ 
कर का अभाव वहा करिया, कमं होवे नी 
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( २५४ ) 


पाद के अमाव से निर्गत कलाया दै। 
अन्तःकरणाभाव से दुःख सुख होवे नरद 
रामोश्रम तुरीयपद तुष्णी दी बताया हे॥ 
वित्तामावाचिन्तनीयं देहाभागाजरा न ३। 
पादभावादगतिना स्ति हस्तभावाच्िया न च॥ 
मरलयुनं जननामावाद बुदधयमावाससुखाकम्‌। 
मरणं यदि चेलन्म जन्माभावे मृतिनं च॥ 
॥ ते० वि° प-१६ ते० ५-२०॥ 
चित्तं न संखृशद्य्थं ना्थाभासं तथैव च। 
भूतो हि यतश्वाथो ना्थाभासस्ततः पृथक्‌॥ 
॥ गो° का० ४-२६ ॥ 
चित्त क्िसी पदार्थ कार पश नहीं करता श्रीर ५ | 
कार न इसी अर्थामास का ही ग्रहण करता दै या 


पदां हो नहीं इसकतिए अर्थामास मौ वित्त ? 
पथ्‌ नहीं है|. 


नमितं न सदा वितत संखृशत्यधवषु तर! | | 
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ह ( २५५ ) 








अनिमित्तो षिपयाः कथं तस्य भविष्यति ॥ 
॥ गो° का० ४-२७॥ 

[ भूत भविष्यत्‌, ्ौर .पतभान | तीनों अवरः 1 भर 

म चत्त भौ मसी पिपय को स्पशे नहीं करता किर 
सते बिना निपरिस ङक ही षिपरीत्नन ते शे सक्ता 


4 हे अर्थात्‌ नदीं होत। । 


तस्मान जायते विच चित्तं दृश्यं न जायत्‌ । 
तस्य पश्यन्ति ये जाति खेवे पश्यन्ति ते पदम्‌॥ 
 ॥ गोका ४-२८॥ 

इस लिये चित्त भ। उत्पन्न नहीं ह्येता भौर न वित्त 

का दृश्य ही ऽतन्न होता है। जो लोग उनका अन्म 

देखते ४ बे निरचय ही श्राकाश मे ( शा के ).ब्ए 

चिह्व देखते ह ॥ २८ ॥ 

योगवातिष्ठे- 

वासनैव महाराज खरूपं पद्ध चेतसः । 


चिततशब्दस्तु पयायो, वासनाया उद । 
योँ०-या०.&-६५~* ॥ 
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( २५६ ) 


जगद्‌ श्यमिद वास्यं तदेवोत््मेव नो। | 
कारणाभावतः पूवेमेवातश्चित्तता इतः। 
| यो° वा पु° ६८-१३॥ 
दे राजन ! चित्त का सरूप वासना जानो, ष 
शब्द्‌ वासना करा पयांयवाची ३ ॥ ५॥ 
यइ जगत्‌ इर्य से आच्छादित दै चनौर उसी से उत | 
है, बास्तव मे नहीं है क्योकि पूर्व मेँ करण द्र 
अमाव है । यथा शरदिः 
सदेव सोम्येदमग्र आासीदेकमेवाद्वितीयं" 
(चां ६-२-१। | 
( सोम्य । प्ते यह एक मात्र श्रद्वितीय सत दीश 
ध्यय कारण चेतय के श्रमाव से फिर यहां प्र चित्त इं ' | 
 चस्यस्य जगतोऽभादयतो स सतयेव वापन। 
अत्तदासक्‌ चित्तं कीटशं छ कुतः कयम्‌॥ 
( योर वार ६-६८-१७ । | 
ह (प बण मार हने से ब १५ | 
पन बाना हो €ी हीं सकती ) दरयस्प 8 || 
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( २५७ ) 
कैसा दै १ कहां है १ क्षिप्त जगह है चौर क्षि प्रकार 
काटै सो कहो ॥ १७॥ 

“देह के अमाव से काल किमरका आया ह" इस 

देह ऊँ श्नमाद को सात्‌ भूति कवी दै 
नाहं देहो जन्म मृदु इतो मे नाहं प्रणः 
। त्षतिपते कुतो मे । नाई चेतः शोकम 
कुतो मे नाई कता बन्धमोक्त कतो मे 
सर्व॑सारोप ॥ ६॥ 
पं श्रान्मसवसूप दे न हं तो ररे जन्म-मरण है 
ही नदीं प्रणमी नीह तो धमे भूख प्या नीं 
| है शीर शं वित्त नीतो धमे शोक हदि ५ ॥ 
| आर क्षं कना न्ष तो मेरे. बन्धमोत क १॥ ^ ॥ 
| ( भगव्राच्‌ श्री शङ्कर चाय जी भ्रपरोक्षादुभूति मे 





लिखते हैः-- ह | 
निर्भलो निश्वेलोऽनन्तः ध ॥ 
ना देय दर पोतानमिलुन्तेड' 

चं अत्‌ देह स्पही दं भतो निम ह ` निश्चल 


# 2118 \//80 \/2/81/185। (01661100. 01411260 0 681 
लि = 


( २८ ) 
हं अनन्त हं शुद्ध ह ओर जश-मरण से रदित हं शी 
को बुघ ( प्रणत ) जन ज्ञान कदते ई । 
यस्मात्परमितिश्र व्या तया पुृपलक्तएमू ॥ 
विनिर्णीतं विमदेन कथं स्याददेहकःपुमान्‌ 
भ्र ति- यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ ° 
सवे उ° ३.६ 
( जिस भ्रतमा से उल्छृष्ट श्नौर कोई नहीं दै ठया 
निस्ते छोटा शौर षडा मी को नहीं ह ) इत्याद 
भरतिसे पुरुप शा लक्तण कहा ३ ओर लो विद्वान 
द्वारा निशे क्षिया गया दै मला फिर आतपा क 
देहमान्‌ हो सकवा है १ अर्थात्‌ किसी प्रकार भौ नी 
अगः पुरपः प्रोतो बृहदारयके ऽपि च ॥ 
अनन्तमलप्रिलष्टः फथं स्गदिह कः पुमार्‌॥ 
भूतः-ञअसगोहययं पुरुपः ( ब० ४-२-१५) | 
पर एय असङ्ग द ) इत्यादि शरोर मी भ्र ति कि £ | 
( थशरीरं वाब° चं ८-१२-१) 
(अशरीरं शरीरेषु ° १.२.२१ ) 
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[मी णी ठि मेको -- 





ह ~ २५६ ) 

( शरीर रदित श्रात्मा षा स्पशं नदीं ) ( स्थूल देह 
रित अनेक अनित्य शरीरो मे स्थित महान्‌ अीर 
रि ) इत्यादि अ्रन॑त मला से लिपी ईई जो यह देह है, 
एर भला आत्मा कँसे देहवान्‌ हो सशता टै १ इत्यादि 
थृतियोंसे देशका श्रमावदै। भौर देहङे अपाव 
से काल का अभाव रै, भौर काल के भ्रमाव से जन्म 
काञ्चशराव रै श्रौर जन्मके अभाव से बाल, युवा 
मरौर जरा इन तीनों अवस्थां का अमा है भर 
कर व पद्‌ के अभा से ग्रहण व गति काजो अभाव 
दसो स्थूल देहके ्रमाबसे अमाव कदा है। 
रमा डो लेकर नहीं का दै । करयो पेषी यति ( 
दे । यथा- 


श्रपाणिपादो जवनो श्ररीता 
परयत्यव्ुः संभृणोत्यकणं : ॥ 
स वेत्ति वेय न च तस्यास्ति वेत्ता 
तसमराहुरण्यं पुरुषं महान्त्‌ ॥ 
( स्वे ° ३-१६ ) 
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( २६० ) 
बह हाथ, पांव से रहित होकर मी वेगवान्‌ भ 
रहण करे वाना दै, नेत्रहीन होकर मी देवता ६ 
ओर क्णरहित होर भी सुनता ६ । बह सम्पू कवं 
रगे को जानता है, श्चिन्तु उसे जानने बाला कोर न 
हे । बद [ ऋषियां ने ] सङा अदि पूणं एवं म 
कश है । 
समो सर्वभूतेषु न मे दष्योऽस्ति नमे शि 
| ॥ गी° ६-२१॥ 
, सम्पूणं भूतां मे मं समत्वभाव से रहता हं २ ५ 
| , मभ्रिय है ्ौरन कोर अप्रिय हे, ( शंकरा) 
प्रणो हमनाः शुभः इति भ्रवणादषा 
सकसयप्रय प्रियल्भावनायोगात्‌° । 
परमातमा भ्राणे रहित मन रहित अर शुम १।४ । 
अथं की प्रतिपादक भरति से अन्तःकरण त रकि ५८ | 
मात्मा ऋ प्रियया अप्रिय मावना हो नीं सञ्च 1 | 
॥ अवित्त नं° २६ ॥ 
नत्ति हीन चितवरृतति म दी %॥ | 
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हि ~ .- ( २६१ ) 
3 


रहा, सर्वडत्ति दीन सोहं तुरीय कहलाया हे । 
पन्ध्‌ वही मोक वदी वन्ध मोततहीन वही 
युक्तायुक्त वटी नदी युक्तायुक्त पाया है। 
ढ त भर द्रत वदी द्व तारत दीनं वही 
प्रप हीन स्व॑रूप दृष्टि आया र। सव 
धृति हीन वैदेदी जीषन यक्त सो, रामाश्रमः 
तुरीयातीत तूष्णी ही बताया हैः॥ 
धृतिःल्चिततवृततरतीतो यशिततवत्यवभासकं 
पवृ्िविहीनासा वैदेही युक्त एव सः' 
॥ ते° परि° उ° ॥ ‰-५३॥ 
| चित्त शति से परे है भर चित एति का अद्मर, 
भ ह भर 'जो सरव इचि गें षे हीन ह बही विदेह एकत 
वश आल। ३ भौर उष को ठरीय कहते ६ । 
प्द्िय गुणामापं स्वे न्धियविवंजितम्‌ ॥ 
भक्त सर्वं भृश्चैव निय एं यणभी्त॒ च ॥ 
| गर । १३-१४। , 
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( २६२ ) 

' श्रोतरादि पांच ज्ञानेन्द्रिय शौर वागादि पांच कमः 
न्दरिय यह बाह येन्द्रि है ओर मन बुद्धि अन्तः ६ । 
मनयुद्ि ज्ञेयोपाधिक तुल्य होने से समस्तेनदिय $ 
ग्रहण से ग्रहण दै। नौर भी अन्तःकसणोपाषि के ध 
भतरादिकों का उपाधित्व है । इस लिए न्तुः कणेः 
पाधिस्वरूप इन्द्रियगुणा क दवारा ओर वहिःकरणोपाप 
स्वरूप इन्द्रियगणो $ द्वारा निश्चय संकल्प अवं 
वचनादि ते काश करता ६ इस लिए कदा है & 
सवनद्रिथुणा मासम्‌ ॥ सब इन्द्रियो कै व्यापार ? 
व्यापार के सभान होने से बह ज्ञेय है यह शरैः । 
यथा-(ध्यायतीव, लेलायतीव) ० ४-६-७॥ ¢ 
भतेः॥ परपोि एर कारण स॒ व्यापार नदीं प्रह 
सिए कते १ $ि--पवनद्ियविवसितम्‌ 1; अर्थ | 
पकर से रहित ६ । यथाश विः--अपाणिपण | 
स्ष9 र १६ ) इत्यादि से असक्तं ( पयोग 
सम्बन्धे ते वर्जित असङ्ग ३ । पर्वृ एव ) षब म 
सत्ता बाला ह | । 

ताद यो ह रिव ओर गुरो का सोक | 
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आत्मा ही हं इस लिण्‌ अन्य का अभाव है| 
बन्धं मोत स्वरूपात ब्धमोद्विवजितः । 
मुक्तायुक्तखसूपःतमा युक्तायुक्त विषजित 
॥ तेज विन्दु ° ॥ ४-६॥ 
साम्य ज्ञारवान्‌ लौकिक बन्ध पुरूष है यानी बंध 
रूपी आत्मा है शौर सम्प ज्ञान यान जीवन ध्व ` 
मोत्त रूप ह यानी मोच भाता रै। भौर त्रम 
ज्ञानी यानौ विद मुक्त बन्ध मोक्त रहित शद्ध भाषा 
हे । इ प्रकार सवरूप होने से क्त मी अमा हं 
अष्टक मी आत्मा है श्रौर युक्ताष्ठक् षे रहिव थद 
भी आत्मा है | 
द्द तसखसूपामा द्व तादभेत विबजितः। 
स्वतः पूणा जयोतियददष्टेत चोगते ॥(.. 
प्रिय कर्थरादितयादद्‌नेतो व मररतः। 
॥ तेज विन्दु । इ० ब[०।४,६.२५ ॥ 
सत रस ज्योति ओ भ्य तादे करी" 
| बतो ह बद अविधाय रिव शे मे सद 
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हे । अतः परसपगारमा सजातीय मिजातीय अर्‌ सगव 
भेद स रहित हे अतएव अद्वौत है । यचपि प्रयता 
समा स्वतः अहे त हे, तथापि ` परतददौत प्रतीव हेता 

ह ।. परतः श्रतीयमानरूप कल्पित होवा रै । श्वि 
इसी ते भ्रात होकर उपे वास्तविक स्वरूप ऊ निर्य 

म असमथ होते है, रतः संसारानर्थङप फल ङे मगी 
होतेदं। भति दया पं जागरादि अवस्था क 
निर्देश दारा अद्वैत आत्मखरूपस्फुट निदेश ऋतौ 
६। फर म एक अ्दितीय राता को नहा देढी 
१ दृत इदो का टुमाग्य ह ॥'३५८॥ ` 
भय्तगोचरं देमं लोकं वाऽतिभमादिनम्‌ । | 


सप्टव शतिः शिरस्तोडमनुकरोशति दः: 
` ˆ` ॥ -ब° वार ॥ ४-३-१८१॥ 
क भात्मा दष्टि योग॒ नहीं ह, अत्तः ब 
ल इमाम्य कौ श्यां बात १ 
वान ~ भाता हने ते वह प्रत्यत गोचर £ 
यपस्तादपरोच ह्यः धह भरति है। 


कै ना किसी क्षो श्य हो न 


. 
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हि 7 ( २६५ ) 


हेता। स्प्वन ओर सुपुप्नि मे स्पष्ट ही प्रत्यत है। 
तथापि प्रमादी लोक फो दैव कर अति दुःखितभ्रति 
तिर पीट पीट कर रोती है श्रौर कहत हं-- यह 
इबुद्धियों का दुभाग्य हे कि निःसीमान्दसथुद्रको न 
देख मायामग सलिल छो ही देखते ई 


भरृतिः- स्वासर्व॑स्वरूपासा प्ास्ं बिवजित : 

सवेमाव को प्राप्न हमा मी भसाही हं भौर 
अल्पन्न भी श्रात्माही है भौर इन दोनों से रहित 
शुद्र है ( ते०'बि ४-६७ } 


पवान्तरखस्गाल्यमन्यसिन्‌ तति तदतः । 
| ने चेदन्यत्तद्‌ा सर्व॑शब्दार्था नेति शंकते ॥ 
| ८ व° वा० ३-४-८६) ` 
(शङ्का) यदि आत्मव्यतिरिक्त पदार्थं है तो सप्र फो 
त्मा दते फते हो १ जो उसे मित्र रै सो तो 





भात्मा नहीं ३ । यदि उससे अविरिक्त पदां नी ह 
म शब्द्‌ का क्या अं है ॥ ८६ ॥ 
धतोऽन्यदेरतमिःथाह दोपदवयनिदृत्तये । 


य॒ तच्वक्षानेन पीडनात्‌ ॥ 
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। (` २६६ ) 
उक्त प्ररन का उत्तर स्यं भ्रति ने ५ अन्यदातम्‌) 
| इत्यादि से दिया ३, जो आस व्यतिरिफत पदाथ 
| कार्यकारण रूप से संसार में प्रसिद्ध हे बही सवै शबदं 
का अर्थ. न्तु बह आर्तं यानं  :नाशी है, अवण 
प्रास्मा मे अज्ञान से आरोपित ह (ते पि० ३-१.६५। 
ध्रतिः- सवेशव्यहीनाता वेदेदी युक्त ए^ 


सब संकल्पो से हीन है बहौ अ।रमा मोर बहीः द६ 
प्ुक्त ६ । 


सदेहे न विदेहत्वं विदेहे न. सदेश्षा। 
पदेदतं विदलं जीवनमुक्ते प्रवतत 
मर्त पुरुप सदेद रहता &, पिदेद नदीं ए | 
जमिनि भावाय मानते है यथा सूत्रमू- | 
बद जेमिनिरूपन्यासादिभ्यः (बसू.४-४ | 
क्त जीव सर्वननसं आदि सत्य धमी से ए 
ता ६ कयो उपन्यास विधि रौर थ्यपदेश ¶ | | 
हेत द । ( सोऽगेष्टव्य ) इसके विधान क ५ | 
भाया द्रा ( य श्रात्माऽपहतपाप्मा ) इत्यादि 


देश दै उपन्यास है (तस्य सु लोकेष क 
वति 
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४  _ ( २६७ ) 
“ व्यपदेश ह इन हेतुं से जैमिनि अचायं मानते ह 





‰& धष पुरुह सर्जत आदि धता से युक्त शेता है । 
नि एत्व: रूष जो विदेहत् है वष्ट सुणत्र स्प 
सदेह नहीं ६ यद श्रडुगोमि.मानते हं । यथा सत्र-- 
वितितन्मत्रेए तदासकादित्योडलोमिः 
(-ब.ू.४-४-६) तद्ामकलाद्‌-जौवासना 
चैतन्यासकलात्‌ वितितन्म्रेए चैतन्यामन्‌ 
[ अवस्थिते युक्ते्रहणि स्रहनवादि शब्दा. 
व्यथां एवप्युज्यतेति चीडसोमिः- भावाप 


ओडगोमिः मन्यते।  _ , 

ज्या कै चैतस्य स्वहूप होने प चतल्य स ते 
भ्वस्थित युका शरद मे स्वश आदि शब्द्‌.व्यथंह 
प्रयुक्त होते ई, इस प्रर भवाय ्रौडुलोमि मानते 


१ ।॥६॥ सदेह. सल, वदेह नियं यल, ज नध 
| पे दोनें बते ह देखा वादणयण मान ६यषापु्र- 
| एवम्युपन्यासात्‌ पर्वमवरा 
। वसू.४-४-७) एवमपि पस्‌ 
| खरूपाभ्यु पमेऽपि उपन्यापात्‌-पू्वकतपन्यापा 


विरोधं बादरायणः 
धिक चैतन्यमात्र 


॥ 
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(. रक्ष ) 

दिभ्यः पूमेभाबात्‌-पू्मस्य बहयसखरूपस्य सन्त 

। देव्याबहारिकस्य भावात्‌ [ब्रह्मणो सुक्ताभनः 

। सप्रपचवनिष्पयंचवयो।] अविरोधार विरोधाः 

भावम्‌ वाद्रायणाचायंः [ मन्यते ]। 

पारमार्थिक चैतन्य मात्र सरूप का स्वीकार हने 
प्र मा पूर्वोक्त उपन्यास ्रादे हेनु्नों से एथ 
( अज्ञान इाल मे) व्रक्म खूप के सर्वज्ञत्व आ 
व्यावहारिक होने से धुक्त श्रारमा के सप्रपंचत्य सदेह 
भरर निष्भपं चत्व षिदेहवव का विरोध नभंहै। पषा | 
पादरबश आचाय मानते ह । अौर बाकी तरह यु | 
दलं ॥७, भाव यह है ङि अमावा के भेद वेदे 
को स॒विशेपत्व श्रौर निवरिशेपत् क्षो उपपत्ति हौ सकष | 
क्त पूरुष को अपेता निदिशेपस्य श्नीर 
$ क अपेता सिशेपस अथात्‌ सर्मयादि णं 
ध शुक्त 4 होता ह । भुक्त पुरुष किसी | 
र पादि सुरो भे इम दुव ६ शच । 
न नं करते षयो उस च्लान की कट ` 
भव्या नहीं दै पद प्य तो अवि बसे ६। | 
(सर, © | 
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हि वकण 
इस लिए उनको निर्विशेष बरह्म सगुणखादि से युक्त 


प्रतत दोहा हसते प्रभावा के मेद से उन धमा की 
व्यवस्था हो सकती ह । 
साप्ययमम्पत्योरन्यतरापिक्षमाविष्छृतं हि ॥ 
( ब्र० सू° ४-४-१६ ) 
परयोकि सुपुक्षि रौर शक्तिम से एकां अपेत्ता 
से बिरोष ज्ञान कै अमा का भ्रण ( तत ऽनयत्‌ } 
हयादि पुपुषचि प्रण रो परोहा त अरात्‌ केनकं) ` 
इत्यादि शक्ति कै प्रकरण फो अपेता से सात इत 
। निए सगुण वेत्ता के शरीरफे भ गकार म कोः वषर 
| नहीं ६ । सगुण विद्या छा परिम स्थान स्रगादि के 
सभानं अरस्य श्रषस्था द भरतः दोप नां ट ॥१६॥ 
| र्थं बलवत्तरं खलु धिदां भोगेन तस्य चयः। 
सम्यश्नानहूताशनेन विलयः ्संचितागामिनाम्‌ 
बहमासेकयवेदय तन्मयतया य वद्‌ ससव । 
तेषां तलितयंन हि चिदपि रहम तनि एम्‌॥ 
| | | (वि° चू° ४५५४) 
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॥ 








( २७० ) 

ज्ञान तान शार का है, स(मान्य ज्ञान सम्य्नान। 
बरहमास्मैक ज्ञान, कमं भी तोन शकारका ३ पंक, 
परार्ध, श्राणामी इन सव मे अज्ञान दशाम तो 
दमी का फल भोगना पड़ता है श्यौर सम्यक्‌ ञान 
सूप अग्नि ढे प्रजलित होने से पूं संचित ता 
परगामी कमं ङाभी लय हो जाता है बलवान घ 
भार द उक्षा नश भोरे से ही होता है ओ 
मरुश्य त्मातम.य ज्ञान होने से ब्रक्षमय होकर सदा 
स्थिर रते ई उन ब्रहज्ञानियों के तीनों प्रकार $ 
कमं नष्ट हो जाति ई स्यो यह्‌ केवल निय व्र 

ही ई ॥४५४॥ 
सीयते चस्य कमीणि तस्मरष्टे पर | 


(मु० उ० २-२-२८ | 


श्यादि भ्रूवि ई । यहो. तुरीयातीत 
अवस्था हे । 


त ॥ कवित्त नं ३०॥ (तुरीयातीत) | 
युक्ति मरणे वाद होवे यूँ रन्त ई | 
धृति से विरोध नहीं भेरे मन भाया ३॥ ^ 
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विदह्य व मवति ब्रह्म का मरण कशं शरीर दी 
विस्मृत सोः देह कषाया है ॥ अशरीर वाव 
संत"अशरीरं शरीरेषु" व समश्ुतेशरुतयें 
म पाया ३॥ तद्यथाऽहनिस्वयति वल्मीके सृत। 
त्यः रामाधम तुरीयातीत द्‌ष्एीं ही वताया ह॥ 
प्माए- 

न तस्य जीवतः कश्चिद्धिशेषोऽरित सृतस्य वा 

यतः सर्वदिशेषाणएाम्बथेवा > कारणम्‌ ॥ 

| ( व° वा० ४-४-१६५ ) 6 

| यात्मा में जोवनावस्था तथा सृत्यावस्था में को 

विशेष नहीं ३ जिसमे कि यह कह सके फ मतावस्था 

| ही सृश्रिति टश है- कारण क सव विशेषं श शरण 

यविचा टी ३। अविदाके निशत हेने प्र उक्त 

विशेपो की निश्च हो ही जाती है, फिर जीवन दशा 

| मे धृषित नीं होती, ठेस मानने मे कोई करण नी 

 ६ै। अवः खत जीव ही शष्त होवा है देषा कने बाले 

| भांत ई। 
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तरा प्रि बह भूत्वा करम लादसूतो ऽष्‌॥ 
मरणं ब्रह मणः क्वाऽपि नैव संभावितं भ्त 
(९० वा० ४४.१६१ 
मन्त्र दरष्टा छा ब्रचन्‌ है क्रि उस रपय ष्िद्रात्‌ # 
ोकर ( असतो रध्‌ ) भं ध्व हो गय! देभा अदु 
भव्‌ करता हेः कारण त्शच ङा मरण शति मं. 
नहीं हे । 
भविष्यकरालम्बन्थि ९ तंस्याननहि नाक 
धीजन्मन्येततसिदध द{्निजन्भनि दात्‌ ॥ 
(व° वा १.४.७६४ 
वग कौ वर्ग का फल आमी इह ' | 
सम्बन्ध रखने बाता नदी ह ज्ञान छा जन्म द 
युक्ति की सद्वि हो जाती &; समे अग्निका जन 
दी दाह करौ पिद्धि होती १॥ ७६७ ॥ 
( श्ङ्ा- | 
ञान होते ह षति तो हम भीं मानते 8 ^ | 
यौवन भृति होती ६, परन्तु विश धित तो द ४ 
के वाद दीं शीं ६ १ 
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हि . ( २७३ ) 
भ्र तिः- तदेषश्लोके मवति । 


यदा स्र परुच्यन्ते कामा येस्य हदि ध्िता॥ 
अथ मरो ऽग्रतो भवलत्र ऋ सप्ते ॥ 
चु° ० -@-६ 
जब हृशय में स्थित कामनाए समूल नष्ट हो डती 
& तथ मर्यं अत हो जाता दै रौर ब्रहम माव को 
प्राप्त होत] है । (सृतो मवति" अत्र त्रप समसत 
हून दोनों बाक्योमिं पुनर दोप ऋ परिहार करत ६ 
दसिमिन्तेव वपुष्येष्‌. शोषः ्हमलमर्तते। 
| जहो मरणामवादृतलवं म्यवस्विम्‌ ॥ 
| मरण न्तर अद्रव शेवा दै शरौरा्रस्था तर कही! इत 
शङ्का शी मनिशृह्ति ॐ लिए कहते ईशत न सम" 
| श्नुते" इसी शरीरावस्था त भुक्त हेता ३॥ 
५. ] ० बा” सार ॥ ४.४-१८५ ॥ 
भृतिः- अशरीरं वष सन्तं न परियाप्रिये खशतः 


प्रिय नौर अप्रिय बस्तः शरीर रहित आत्मां का 
सकष नहीं दते ) श्छ शरूवि से रिष जीर बअप्रिय कै 
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( २७४ ) 

्रतिपिष से मोतसंजञक शरीरं रित स्थिति वासति 
वस्तु है ॥  ( छां ८-१२-१) 
अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्यवस्थितम्‌। 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचि॥ 

स्थूल देह रहित अनिय शारी भ स्थित (अ 
जन्ञारा सूचिद्रादि मे रज्जु ) महान्‌ श्रौर विथ भवा 

को जान कर विद्रा शोक नदीं करता ॥ 
। करोप० ॥ १-२-२२ ॥ 


तत्त्‌. समन्वयात्‌ ॥ १-१-४ ॥ 


श सूत्र कै भाष्य मे भगवान्‌ माषका = 
ते द- 

शरीरे पतितेऽशरीरलवं स्यात्‌, न जीति 
इति चेत्‌ न, सशरीरलस्यमिध्यक्ष । 
निमित्तात्‌ । नह्यासनः शरीरसमामिा | 
सए मिथ्यान्ननं सुक्ाऽन्यत्‌ः सशरीर | 
क्य कल्पापितुनित्यमशरीरत्मकर्मः । 
मत्तात्‌ । तस्मात्‌ मिथ्या भर्यनि | 
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2 ( २७५ ) 


तववात्‌ सशरीरत्वस्य सिद्धः जीवतोऽपि 
पिटुपोऽशरीववम्‌ तथा च-हयविद्विपया श्रुतिः 
तद्यथाऽश्निखंयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता 
शयीतेवमेवेद शीरं शेते, अथायमशरीरो 
ऽमृतः प्राणो ब्रह्यव तेज एष! (बृ, ४.४.७) 
इति । सचक्षुरवक्षरिव्कणेोभ्किणं इव स- 
वागवागिव समना अमना इव सप्राणोऽए 
इव" इति च। तस्मादहं ्हमासमीव्येतदवतना 
| एव स विधयः सर्वाणि वेतराणि प्रमाणानि। 
न हयटेयानुप्ियदविताावगतो निशरिषयाएय- 
| रमातृकाणि च प्माणामि मवितुमरन्तीति । 
शरीरथाव रोने पर सशरीर रहिव स्थिति होती ह भीते 
बी नहीं हो सजी रेस शङ्का ठीक नदीं ई कोरि 
शीर स्थिति मिथ्या शान से उलन्र होती है शरीर ही 
आतमा `, इव अमिभानरूप भिथ्या्नान को छोडकर 
` अन्य क्स कारण सेश्रारा मँ सशरी कौ कल्पना 
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२७६ ) 


नं को जा सकती कमं से उत्पन्न न होने के कए 
शीर रदित स्थिति नित्य दै इसमे यह सिद्ध रा 6 
सशुरीरत्व पनिथ्यृ] ञान से होता ३। अतः शान घ 
( जिपङा मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया है) जीते ञी ¶ 
सशृरारत् स्थिति प्रप्त होती ३ । त्रधसचानी फे पमु 
मृ तद्यथा ( जिस प्रकार ञि सपं ने अध 
स्वाग दिया है एेपी सपं कौ सचा बली भा 
रको हद पडी रहतो रै उपौ प्रकार विद्वान्‌ ने गप 
अभिमान त्याग दियां है उसा शरःर पड! इत 
ओर शूर पर रे ब्रा श्रासप्रा शरीर हः २४ 
रित दे प्राण ह तरह ६ स्यं राश आननद इ १! 
रर पचसुरवत्‌" (वस्ततः बद नेतर २ तित्‌ १7 {* 
भी त्र सहि के समान्‌ कशं रहित म। स 
हीन भी बाणो से सम्प सा मनरहिव भी मन 
भाण रहित मो सारसा है) रेषी भरति ह। + 
१ ब्र हरा जार देने व ही, सच र ! | 
इव शरीर उपादेय रहित शदधौत आस तत ¶ 


जान होने प्र्‌ उस॒ अवस्था में जिनका न 
दैश्ौरन 


माण ही नहीं हो सकते ॥ 
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( २७७ ) 


ुति-- ५ 
तस्मिन्काले विदेदीति देहस्मरएवागत : । 
तुरीयातीतरूपासरा शुमाशभािरबाजत्‌ ` ॥ 

तुरीयातीत ( यानौ तस्या रहित) चौर शुग-अशम 

से वचित (यानी सुख दुः से रित) आत्मा दा स्प 

: है, जिम काल प्रे इस भ्रमाट+क स्थूल देह का विस्मरण 
कर देता है उसी काल मे विदेह देह रहित स्थिति होती 
है यानी विदेह क होता हैः ॥ त° प्रि० ॥४-१४॥ 
यस्य प्रपञ्वभानं न ्रह्मकारमपीह न । 
इति निश्वयथः्यो यो वैदेदी युक्त एष सः ॥ ( 

ज्िसक्षो जगत्‌ का मान नही ह भ्रौर भं त ५ 
यह अन्तःकरण स्प वृत्ति मी जिसकी गलित ६ ४ 
३ इस प्रकार के नशरिय ह ञो शल्य है वही दे 

स्थिति शक्ति ३ ॥ तेज दिन्दु° ॥ ४-५४ ॥ त 

ञअन्यश्रतिः-विदेदयुकते परिमले पदे परम पान । 


` विनाशे विहाय न किवार विदयते ॥ 
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( २७८ ) 
यहां कृच भ नही देखता जते अप्य शरृति भ 
कतौ हे (यत्र नान्यत्पश्यति) (न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति) 
इस प्रकार से चित कानाश ही जिसका सरूप ह 
फसी विदेह शङ्कि सष मलों से रदित पद्‌ है पित्र 8 
ग्रानी परम खच्छ दै; तिमज्ञ है ॥ २० ॥. 
॥ न्न पू उ० ॥ ४-२०॥ 


ये हि पारंगता बुद्धे; संसाराडम्बरस्य च। 


तपा तदाद स्फारं पवनानामिवाम्बरम्‌॥ 

से पतरन का आकाश आधार है वई पवन अर्श 
लीन हो जाती है उसी रार जिसकी द्धि षंसाख 

पार हो भट है यानौ जिसश्ची युद्धि मे नगत्‌ लीन त | 
गया ह वेह उस समय परुषिति दो शप होवा दै य. 
विदेह शकन दै यही तुरोयातोत वस्था मन वाणी ह 
अगोचर है । इस वदेह घ परशासमा मे तच्छ धा 
६ ओर्‌ जीवनभुक्त महारा मे लेशविद्या रै जिसे १९ | 
तो आवय मोग के वाद देह पक होता ३, धि+ | 
क शर्ध का निराकरण कररता है यही मेद ३। ॥ 

अगे दिखाते ईः-- ॥ अपूशोयप ०॥ ४-२३॥ 
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॥ कवित्त नं० २३१ ॥ 
प्रकृति, प्रधान, माया, प्रारब्ध, अज्नानमोह 
शिवशक्ति ऊ अनेक नाम शास्र म पायां 
है। मराया से मन फे वीच बन्ध मत्त माप 
। रहे भोक्ता भोग्य परक सवं तुरीय दरशाया 
है ॥ सक्त जीवनयुक्त विदेह युक्त का 
पिभाग नहीं अ्नान से हृदय मे अनेक भेद 
पाया है। एकं रस अद्वितीय अखण्ड मं हः 
मेद कां रामाधम तुरीयातीत तृष्णी द 
वताया दै ॥ 
ननु विमुक्तश्च विमुच्यते (क २-२-१ ” 
। तस्य तावदेव मरं यप्र्विमो षी । 
गा (विधु) जीवन एक होकर 
पने के त देवा ध उ नेवा 


भोग कर 
इतनी ही विलम्ब रै, जब वक आण्य म 
देहात नक्ष होता स्यादि भू ओ ददात क पा 
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( २८० ) | 
क्ति कती रै उनकी दपा गपि भी ? (उमान- । 
| ( छां° ६-१४.१] 
भृतिः ब्रह वा इदमग्र आसीत्तदामानमष 
वेदै बरहमास्मी0ि। 
९ पले यह ब्रहम ही था उतने अपने फो ही जम? 
मं ब्रह्म हं । पहले ब्रह कव था ! | 
पुरमेकादशद्धार ® मजस्यावक्रचेतपः 
अनुष्ठाय न शोचन्ति विमुक्तश्च विषु 
सरल विशद ज्ञानरूप अजन्मा आत्मा ऋ 
रई दारो बाला मनुष्य शरीररूप धुर ( नर ) ६ + | 
रहता दर्मा (यानी भज्चान काल मेँ अको 
मानता ह्र भी शक्त ही है ) शौर ज्ञान 8 
को मस्प जान्‌ कर्‌ पक्त हुमा ही मुक्त 1 
= रे पर ददी नैव र्व कारयत्‌। | 
नव दार बले पूर मे दे (आत्मा ) + | 
कता र ओर न करवारा ३ यह स्यति मी भ. 
९ नामि शौर माल अहण से ११ होते द । | 
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( २८१ ) 
सदा क्त दी कहती ई । भौर ( तस ताषदेषव चिर 
यावन्निमोचथ) श्री माप्यक्ार गी अथ शब्द से अश्रिधा 
काल से विया तक को ही विलम्ब इहते हं ( यानी 
जग्र त अर्ञान दशा से ज्ञान प्राप्न नदीं द्योता श्ना ही 
। शिरस्ब है) चनौर प्रार् तो श्रता है 
शिव महपुराण 
मादिनीस्बलोकाना शिवमाया गरीयस । 
तदधीनं जगसर्वं शिवे सा प्ररमतते। 
स्थं भोच्यतेसैव तज्नामानि हनेकशः॥ 
॥ शि० पु° ॥ २-२-१७॥ ३-२-१६॥ | 
स्र लोगों को मोहिव करने बाली शिव की माया 
गम्भीर ई शौर उीं के आधीन यह घव जगत्‌ हसो 
शिव इच्छो प्रङृति ६ उती को प्रार्य कृते ई सो उव 
के अनेक नाम ई । जव शरन मापा है तो माया 
षो मोगं दर कैसे छक हो सकत 
जानना क्ति ३ ॥ ( च्यः 
चृडामणी ) यथा-- 
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( २८२ ) 
अजरोऽस्यमरोऽस्मी ति य आसान प्रपद्यते। 
तदासना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥ 

मं रनर रमर हं ठेसा जो आत्मभाव दो प्रप्त ह 
वह आत्मा मं स्थित है उनको प्रारब्ध करा । 

. _ ॥ भव्या ५६॥ बरि० चू° ४-६०॥ 
रभ सिद्ध यति तदा यदा देहासना स्थिति 
देडाममाबो नैवेष्टः परार्धं त्यज्यतामतः ॥ 

शरब्ध की सिद्धि तवतकदी रै जय तङ दैह मे 
भात द्धि स्थित है । देम अत्मुद्धि इस देह मे 


श्ट नीं इष सिए प्रारब्धा त्याग करो ॥ अभ्यासो. 
पनिषद्‌ ५६॥ बि चू० ४६१॥ 
आरष्थकल्यनाप्यस्य देहस्य भाहि हि । 
म डतस्तत्त्वमसत्यस्य कुतोजनिः ॥ | 
„ „९ परार रञ्च से निभित ई रेसी कल्पना का 
र मात्र ह क्योकि जो श्मध्यस्त ह अर्थात्‌ | 
सन्न है ह सत्य वैसे शेगा, जो असत्य ई 


उसका मी नहीं | 
ता ही है ॥ ५७ ॥ | 
॥ 8० च्‌ ४६२ । अष्यात्मो° | 
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( २८३ ) 


जातस्य कृतो नाशः प्रार्थमसतः कुतः । 
ज्ञनेनाज्ञानकार्यस्य सम्रूलस्य लयो याद ॥ 
अज्ञान से उत्पन्न भितने स्थूल देइ भादि कायं ई 
रनक यदि ज्ञान से स्मूल ह्यक्षया जाय तो नो 
ञ्जजात है उसा नाश कदां षे होगा श्रीर जो हुईं नहीं 
है उसका भ्रारग्ध भी नहीं है ॥ अभ्यात्मो° ५८॥ 
॥ षिः चू° ४६२ ॥ 
तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडय्‌। 
समाधातु बाह्मष्ट या परार्थं बदति श्रुतिः। 
नतु देहादिसत्यतवोधनाय गरिपधिताम्‌ ॥ 
| श्मध्यात्मो० ॥ ५६ ॥ बि° चू? ४९४ ॥ 
यदि इ देह के कारण अङ्गान का कायं सदिव लय 
ञे गया तो यह देह वर्तमान क्यो ई रषी श 
रने बाजे ओ जड़ मलुम्य ई उनको समश््ने के तिये 


। बरह्मच से ति श्रार्ष को कती दे । इच दद्रानो 
ढो देह अदि सस्यत्व कै लिए नद । अन्य शूविमी 


है नादविन्दूपनिपत्‌ वथा अपरोचाठुभूवि- 
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( स ) | 
तत्वह्नानोदयाद्ष्वं प्रारःथं नैव विद्यते । 


देहादीनामसत्ात्त यथा खष्े विरोधतः ॥ 
जय तत ज्ञान का उदय होता है तथ ज्ञानी की 
भे शर्ध का उसी प्रकार अमा हो जाता है 
शकार स््रप्न से जाने पर स्वप्न देह का शअरमव्र 
ज्ञाताहै॥ ना० बिः ॥ २२॥ अपरोक्ञान॥ 


कमं जन्मान्तरीयं यघारस्धमिति कीतितप्‌। 


ततत्‌, जन्मान्तराभावासु सोनैवान्ति कर्व 
भान्तर के श्षिय हए करम ई घे धी प्रार्य ई 
गए ह परत ज्ञाः के सिए तो जन्मान्तर मी +" 
हे अतः उपक किये कमी भी प्रारब्ध नहीं रहा 
. ॥ शअपरो> ना? बि" २३। 
चदेहो यथाष्य्तस्तयेषायं हि देक 
अयस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे कुतं 
नि प्रकार सम्ेद देह नहीं होती भ्य 
हेती ह उती प्रकार यद जाग्रतकाल का १९५९ 
है। अध्यस्त पदार्थं डी उत्पति क 
र भीर भिद उतपि नदीं हर उपुशी स्थिति & | 
॥ ना० वि २४॥ अष" 








( २८५ ) 
रज्युखंणडे परिज्ञाते सर्पूप न तिष्ठति । 
अधिष्ठनि तथा ज्ञाते भ्रप॑चः शून्यतां गते॥ 
॥ ना० विन्दृप० २७॥ अपरोक्ञानुभूति ) 
देहस्यापि प्रपचत्राारभ्धावस्थितिः इत ः। 
अज्ञानजनबोधाथं प्रारब्धमिति वोच्यते ॥ 
रस्सी कै टक्डे को अच्छी तरह पहचान लेने 
१२ जते उसमे तीत होने बाला सप सूप नीं रह 
जावा उसी प्रकार अधिष्रनस्वस्प आत्मा का न्नान होने 
पर प्र्पैव भी शून्यता ढो पराप्त धे जाता टै दृ 
भी भ्रपच रूप दी ६ उसे साथ ही शूट्यता में परिणत 
शे जाता है उष अवस्था में भार कठी स्थिति फते 
रह सङृदी है । अ्ागीजनों को सपरफाने कै लिए 
प्रारब्ध षी बात कदी जा? है । भिन अन्नानि को 
इन भ्र तियों का बिरवाम न दवे ्ान शेन ५ मी 
राव से सुख दुःख भोगे ६ । “तरि शोक भात्म 
वित्‌" आलङन शोक छो पार रा द यह बे 
नहीं जानते ॥ ना० विन्दु २८ ॥ 
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बद्धो युक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वसतत! 
गुणस्य माया मलान भे मोदो न वन्धनम्‌। 
यह बन्ध श्नौर मोत गुणों के दै वस्तुतः ्रातमा 
नहीं गुणों की मूल माया दै गुण माया से उत्पन्न हते 
ई भौर लीन हेते ६, माया से परे जो भं आत्मखह्प 
हं भेर बन्ध मोत्त कहां १ ॥ भागयते । ख ११॥ 
भोक्त भोग्य प्रितारं च मला सर्व रकतं 
्रििधं हममेतत्‌ ॥ 
मोक्ता (जीव) म्य (अजगत्‌) नौर प्रेरक (ई 
यह तीन प्रकार से कहा दा पूरण ब्रहम दी ६। 
॥ स्पे १-१९॥ 
क्त्र स्रमिकत्पांश् स्वासस्थं निश्चलं मन 
शृता शतो भरेधोगी द्रधेन्धन `इवानलः॥ 
मोगी सू चदन्पो ो तयाम इर मन दो अ 





ज्मा म्‌ निरव रूप से स्थित कर जिसका ईध | 
जल उका हे उत अग्नि कै समान शांत धे जाती ६। 


॥ कापेय गीवा॥ 
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( २८७ ) 
असतकल्पो विकल्योऽयं विशमिष्येकवस्तुनि। 
निविकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा इतः॥ 
एक वस्तु जो परज्रहय है उँ जो विश्व का पिश 
नहो रहा है सो सब्र मिथ्याज्ञान कन्पिति है कथो 
निर्धि्ार निराकार विशेष से शुल्य परत्ह्य मे भेद्‌ 
कहां नदीं है | षिः व° ॥ ४॥ 
॥' वित्त न° ३२ ॥ 
अभय मे भय एेसा अघशं नाम योग 
| दरदशं चगि को कटिनिईं से पाया दे । 
वहिकरण त्याग अन्तःकरण क व्यवहार 
| नही सदाभासमान अचल निभेय द्रशाया 
हे। जप.तप.निन्तन अध्ययन क्िवितमी कर्म 
नहीं रह न त्याग नदीं समता मे समा्‌। 
है। अज ३ नि खमन नह नामह्प नही 
सोई रामाधरम तुरीयातीत वृष्यी° भए 
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( २८ल 


यदा ह्यं पेष एतस्मिननटश्येऽनाव्येऽनिरुत $ 
निलयतेऽभयप्रतिष्टां विन्दते, अथ सोऽभयं 
गतो भवत्ि,यदा हय वेष एतस्मिन्‌ दरमन्तरं 
फुर, अथ तस्य भयं मवति ॥ ते०.२-७॥ 
जब्र यह साधकं अदृश्य अशशर अगिवेचनीय मागं 
शर्य इत ब्रह्म मेँ मय रहित प्रविषएठा--आसनमावर प्रत्र | 
करता ३, त्र ह अरमय प्राप्त करता दै शरीर ज्र उ 
(बरहम) में शिश्चित भी मेद्‌ दृषटि फुरता ३ तवर उपग्न 
(जन्म सत्यु का) भय होता है ॥ तै° २-७॥ | 
भस्पशयोगो वे नाम ददंश स्वंयोगिमिः। 
योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्िनः॥ 
सब-सम्बरम्ध रूप सपश से रहित होने के क 
यह उपनिषदां मे भरस्पश योग नाम से षिद्ध है।य 
दान्त विज्ञान घे रहित सभी योगियों ढो कठिनता 8 । 
दिखाई देता ह, इस लिए उनके लिए दर्दश ३। 8 
अमय योग मे भय देखने बाले, भय का निमित्त ¶ 
त्मनागा देखने बाले अर्थात्‌ अविवेडी योगी लाप 
इसे भय मानते है । पौर का० ॥ ३-३६ ॥ _ 
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( २८६ ) 
स्ामिलापकितः स्व॑विताएयुलितः । 
सुप्रशान्तः सङ्ञ्ज्योतिःरमाधिरचलोभ्भयः॥ 

वह स्‌ प्रकार ॐ बार्व्यापार ( अथात्‌ सुब भ्रमर 
की बाह्य इन्रयों ) से रहित दै, सर त्ह के चिन्तन 
( ग्रन्तःकरण फे व्यापार ) से रहित ई अथात्‌ अन्त 
करण से रहित ई-्राणोश्वमनाःशुभ्रो' ( ° ३२ 


१२ ) श्राणरहित मन्रहिति भर शद्ध ` ६ श्यादि 
शर ति.ै-- श्चत्यन्त शांत नित्यप्रश्मश समाधिखर्ूप 


अचल ओर निमय है ॥ २७॥ 
अरहो न तत्र नोसगंशिन्ता यत्र न विद्ते । 
-आतमसंस्थं तदा ्नानमजातिपमतां गतम्‌॥ 
जिस (अषप) ते सी भमर का चिन्तन नरी 1 
उतपे 'किसी वरह का गहण भौर त्याण मी नहीं ६ । 
। उस अवस्था मेँ आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्धरहित श्रौर समता 
क्रो आप्त हा रवा ई ! माव य है §ि इष वसे 
भप्त कर हेमे पर तो हर को इत्कत्य त्राण 
(अदन) शे शत्रा है ॥ भां* सः ॥ ३८ ॥ 
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( २६० ) 
छजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम्‌ । 


स॒ङ्कदिभातं सर्वश्च नोपचारः कथंचन ॥ 

मके कारण का पमा होने से ब्रह्म बाह्याभ्यन्तर 
बरती ओर अजन्मा है। रज्जु मेँ सपं के समान जाव का 
ज्म भ्रविधा के कारण है रेसा हम पटले क चुके 
इ, क्योकि भतम सत्य दा अनुमब होने से उप 
करा विरोध हो गया ६ इस लिए व्रह्म अजन्मा है भौर 
इसी से भ्रनिद्र भी हे | यहां अवरि्यारूपी अनादिमाया 
ही निद्रा ३। अपने अदरपस्वरूप से वहं स्त्रप्न से जगा 
हा है, इस लिए ब्रखप्न है । उसके नामरूप भी 
अन्नान के कारण है । जान होने पर बे रज्जु मे प्रतीव 
होने बाले सपं के समान नष्ट हो जते ई अतः तह 
किसी नाम इारा कथन नदीं भरिया जाता ्रोर न भी 
रकार उपदया रूप ही बताया जाता दै इस लिए 4 
अनाम भौर अरूप दै । आगरभ तिरोमाव से रि 
सदा ही मासने बाला अर्थात्‌ मित्य शकाश स्वरूप है । 
अतः सवं ओर क्पतिर्प हने से वह सर्वत दै । ई 
रकार के ब्र मे कोई उपचार ( यानी कतंन्य ) नी 
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( २६१ ) 
हे । जिस प्रकार ए दूसरों छो आत्मस्वरूप मे भिन्न 
समाधि आदि कर्तब्य ई । तात्पयं यह दैक तरह नित्य 
शुद्ध युद्ध शुक स्वभाव रै इस लिये श्रवाय नाश हो 
जाने प्र विद्वान्‌ फो इद्धं मी कतेव्य रशना सम्भव नहीं 
है । जपे भ्रन्यभूति मी कती है तथा स्यति मौ 
कहती है- सरव क्मांऽिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
ठेमे मगवत्‌ बाक्य है ( हे पाथं सम्पूरो हान मे ही 
परिसमाप्त होते ई) ॥ मा का० ॥ २-३६ ॥ 
भ्‌ तिः-ज्ञानामृतेन तृप्य तदृ योगिनः। ' 
नैवाऽस्तिकि्िकर्व्यमस्ति चेत्न ष तत्ववित्‌ ॥ 
ज्ञानरूप असृ से क छतदरत्य योगी का इमी ( 
कर्तव्य नहीं ३ यदि कतव्य है तो वह त्तरत 
नहीं हे ॥ 
यस्तासमरतिय स्यादाल तक्ठ्मानव ` । 
सन्येव च सनतुटतपय कर्थ न व्यते ॥ 
जो पुरुप केवल आला द्र कता दै आतम 
तृप्त रक्ता ह आत्ममूदी इन्त रहता ई उक लिए 
होर कर्वऽ्य शेष रहता दी न ३॥ गी° ॥ ३-१७॥ 
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( २६२ ) 
नृनु-संन्यस्य सवकमाएि वेदमेकं न संन्य॑स्येत्‌। 


व्‌दसन्यापततः शुट्रस्तस्मात्‌ पेद न सन्यष्येत्‌ ॥ 
सष कमा.का त्याग करे परन्तु एक वेद. को नहीं 


त्यागे क्योकि वेद कात्यागशुद्र को है इत. लिए. 


वेद्‌ का त्याग नही एना चाहिये ॥ ( समाधान-- यः 
वणे वमेद्‌ श्रौ. ्िधि निपैष दाधां ङ लिए ६ । 
यदा सिद्ध अवस्था तुरीय पद्‌ में वर्स परिभाग नदीं ६ै॥ 
पथात्‌ तुपत्स्य पयसां छि प्रयोजनम्‌! 

एव त्‌ परम ज्ञात्रा वेदेनोस्तिः प्रयोजनम्‌ ॥ 

जद, अमृत. स ठप पुरुप. को दधसे क्या प्रयोजन 

? अधात्‌ इष प्रयोजन नहीं श्त प्रकार परम श्रास 

तत्व फो जान कर येद्‌ का मी छुं भयोजन नदीं ॥ 
॥ पेङ्गल्लो° ॥ ४-६ ॥ 





भर.तिः-ग्न्यमभ्यस्य मेधावी ्ञानिज्नानतत्वतः। । 


पलालमिव धाताधीं तजेद्‌ अन्थमशेपतः ॥ 


अन्य के अथ के श्रवपारणु मे निपुणभवि पुरा 
न्यां का अम्पास कर ज्ञान रौर. विज्ञान. से तत्व 


[1 मि 
` -*~ = = ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


॥ 
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| ( २६३ ) 
पदार्थं को जानकर सम्पूणं अन्धो श्च व्याश करे उमे 
धान्यार्थी शद्ध धान निका करः पलाल का त्याग 
करता है ॥ १८ ॥ इत्यादि भुवि प्रतयादि ६) 
॥ त्र० ° उ° १८॥ 
& कृवित्त नं० ३२३ & ( उपसंहर › 
तीन देह दीन जाग्रत्‌ खण सपु नही 
तीन काल दीन कालातीत कहलाया द। 
| तीन यण दीन माया प्रतिवि ईश नरी 
। तीन ताप हीन को जीव क पय ६ 
एक के अभाव से दवेत कहना वन % 
। 
| 





दो के अमाव न कृतीप दाव ९ 
एक दो तीन हीन तरीय कहना ६ । 
। रामाध्रम तुरीयातीत ष्णी दी 
तिन बुद्धिनं वकस नदे 
न जागुत्खणसूपोॐं न 
न ॥ 
न॒तापत्रयरूपोऽदं नैपणानय 
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( २६४ ) 
नमेंबुद्धिषदटरुंन षिकन्परूपहंन तीन देहं न 
जाग्रत स्वप्न सुपति ठीन अवस्था रूप हं भाध्यासिई 
आधिदं रिक ्राधिप्रौपिक तीन तापसूपनहदींन ठीन 
एपणा बाला दी षटं ॥ ते° प ॥ ३-४१५ ॥' 
देदत्रयमसदिदधि कालत्रयमसत्दा । 
गुणत्रयमसदवद्धि हं स्यात्पकः शुचिः॥ 
तीनां देहा फो चस॒त्य लान नौर तीनों काल षदा 
असत्य ई श्रौर तीनों गुणों फो असस्यजनों मेँ सत्य 
अत्मा सदा शुद्र सर्प हं ॥ ते वि ॥. ३-४६ ॥ 
देट््रयविधीनलातकालत्रयविवजनात्‌ । 
जीवत्रयगुणाभावात्तापत्रयविवर्जनात्‌ ॥ | 


[त [ि ` १ रे 





यह (अत्मा) तीन देह से रिव है तीन काल ये 
रहित कालातीत है शरोर तीन गुणों के अभाव षे माय 
समति हे माया के अमाव से मायोपश्िति चैत्य 
इर्‌ प भभाव्‌ है ओर तीन्‌ ताप हीन होने से जीष क 
अमाव दे॥ ते पिः ॥ ५-१८॥ ` 
मोदनिद्रान तत्रास्ति तेनायं जागरे महार । 
भावादयो न भासन्ते तेनायं नैव जागरः ॥ 
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~ २९५ ) 
। इस निर्वाण सरूप श्रास्मा में मोहरूषी निद्रा नदी 
है इस लिए यह एक महान्‌ जागरण दै परन्तु इस 
जागरण मी दस करं क्यो शमे षटादि पदाभं तथा 
उनके अभावों ढी प्रीति नदीं रहती । 
पूर्वं मासते वस्तु तेन ख्यतम ५ 
ट्श्यं न भाते तत्र तेन खम्नो न च सः॥ 
इस नि्ांण आत्मख्वरूप के पराप हो जाने प्र एक 
अद पूवं ( चमत्कारी ) पदाथ दर्शन मिल जाते 
‰ इससे इम इस (आत्मदशेन) को एक उम खल 
कहते दै परन्तु इसे खप्न कना मी ठीक नदीं 
क्योकि इव आत्म-रकाश कै शो जाने पर ( लोकषिक 
खप्न द्वी तश) क्षिसी मी दर्यक्ा मान नहीं हेता ।२। 
ञअभांवातसव॑भावानां सुषुतिः सुरूपिणी । 
। न जाब्य न तमस्ततर ुुष्तरपि नव पा॥ 
इस अवस्था के आने पर सव प६.। शम भमा 


ञे जवा ३ इख लि षठ स्पेने 8 द्वो 
दार दी सुपि कदा जा स्वा ह । परन्तु 
जडता श्रौर अन्धकार दोना दी नी इहते इस लिश 
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( २६६ ) 
इसको सुपप्रि कष््ना मी तो दीक नहीं है यद आत्म 
स्थिति एेसी दी इ अदृशुत है फि शद भी शद 
इसके वणेन फरने के लिए पूरा नहीं उदरा ॥३॥ 
अवस्था तयनिगु क्तं तुरीयमिति कीतितम्‌। 
नेवेकट्वित्रिविक्नानं वरीयं किमपेरया ॥ 
जो जाग्रदादि दीनं वस्था से रिति हो उे 
(तुरीयः का जाता द । पदन्तु जब एकल्ब-द्वित्व तथा 
त्रित्व काज्ञान हीन हे तो पताग्नो $ तुरीय 
(चीथापन) किस की अपेता से हुश्ा (क्यो संख्याए 
तो एक दूसरे इी पेच से हुभा करपी ई, इस लिणए 
इसे तुरीय कना मी युङ्गिसंगत नहीं दै ) ॥४॥ 
जीबस्येतन्निजं रूपं तेन जीवोयशच्यते । 
जीवे न तत्रास्ति तेन निजींषिता स्फुट 
इन चारो अवस्थां का प्रकाश चैतन्य ही इव 
जीव का वास्तविक खरूप है इस लिए इख ( वर्णनीय 
आत्म प्रकाश को जीव कद सकते ई । परन्तु श्व 
शद्ध भतम चैतन्य मे जीव दी ( कर्त्व मोक 
आदि) चेष्टां नहीं होतीं इसी से इस (त्म चैतन्य) भ 
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( २६७ ) 


भी केसे कहा जाय १॥१५॥ 
सविदानन्दरूपताद्‌ व्ह वेनापि तद्‌ भवेत्‌ । 
यो वेद सदु नवर ते यो न वेद गिरास्य किमू्‌॥ 
सचिदानन्द रूप होने से यदि इस आत्मखरूप को 

बद कहा जाय तो मी दीक नहीं है । षरया$ि जो इ 
जानता है चह तो इसके विप्रय मे इद्धं कहता ध नहीं 
तथा जो जानता ही नहीं उसके कहने पे क्या ॥ ६॥ 
तस्माच्छ तिः प्राह सत्यमवाइ्मनसगोचरम्‌ 
यथानुभूतं युनिमिस्तयथषेद्‌ न संय : ॥ 

। ये (पक) सर श्रदुपपतियां देख कर हीवेदां ने. 

| पमे बाणी ननोर मन का शरत्रिपय कहा है अ्रपने भदुः ` 

। वों ङे द्वारा धि मो ने भी शे ( मन बरौ 

का अविषय) पाया दै इसमे विपी अक्र भा ४९ 

। मत करो । भथद्मर ढा माब यहं है ड मर अदुभ 

| 

॥ 


की नि्जीवता स्पष्ट हो ज्ञाती हैकफिर मला इसे ओव 
। 
| 





। भ यदी अनुभोदन रिया है ॥७॥ 
एतदन्तसमाम्नाय एतदन्ता तपखिता । 


उपदेशो तदन्त एतदन्ता विवेकता ॥ 
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( रक्ट ) 


इस आत्मसरूप मं आकर (पहु चकर) येद्‌ सम 
हो जाते ई । भ्रति: (स्र षेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि 
स्रा च यद्वदन्ति ) (७० उ० ३-१६ ) तपस्विता 
का न्त ही जाता है उपदेश चम्द्‌ हो जाते ई भौर 
बिवेकता की इति दो जाती है॥ < ॥ . 


® कपित्त न° ३४ ® ( उपसंहार ) 

चार ह महावाक्य चारों वेदों मे वक्लान 

क्वि महावाक्यहीन ब्रह्य वेदो मे पाया दै । 

ड अयमाता ऋय महावाज्य से दीन क्च 

त ॐ“ ग्रज्ानं ब्रह्म" से भीः द्र द्रशाया ३॥ 
ॐ“ अहं ब्रह्मास्मः से लाखों कोस दूर कं 

ॐ तत्वमपि' वाक्यरूप ह्य नहीं पाया दे। 
ॐ कार वाच्यहीन्‌' सर्ववाव्य ` हीने सोई 
रामाम्‌ तुधीयातीत तष्णी ही वतार्थादहे॥ 
अथ महावाक्यानि वलारि-यथा--ॐ ` 


एकाक क = ए प ` 7 1 7 = अ भा ० क जा क = आक ७ ~ = 


यहं नहयास्मि*ॐ श्र्ाने बरह्म ॐ तत्त्वमपि 
ॐ अयमासा क्यः । 
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( २६६ )} 
इने पि छन्द्‌ देषता आदि शङ रषस्योपनिषद्‌ ` 
खो 


मे देखो। 

सवमस्तीति नास्तीति निश्वयं व्यज्य तिष्ठति। 
अह बरहूभास्मि नास्मीति सिदानन्दमात्रकः॥ 
सर्वं ६ ओर नदीं है इस .निरचय फो भी जप त्याग 
कर जो स्थित है भौर भं ब्रह्म हं" यह इतति ज्ञान भी 

। नेष है तव सचिदानम्द्‌ मत्र कहा गया -दे । म्र 

| शब्द से सविदाननद मे वाच्य का निपेष ई । 

| ॥ ४-३६ ॥ ते° मि ॥ 
 किथिलधचिकदाचिच्च सानं न सुरते । § 
 तृष्णीमेव ध्थितस्तृष्णीं तृष्णीं स्यं निन ॥ 
| ङं मी कहीं मी कमी मी भ्राता का भी 8 
| शशं (ङ्ग) नदीं । निष्किय के समान निश्छिय चं 
। 





स्थित ई बह निष्कियता दी सत्य है भौर प्राणादि 
। क्रिपाट्भफ़ सब्र संसार मिथ्या ६॥ १०९॥५.४ | 
। कालभेद वस्तुभेद देशमेद्‌ ` खमेदकम्‌ । 
किचिद्धद न तस्यास्ति किबद्रापिन वििते॥ 
अह्‌ लँ तदिद सोऽयं कालामाकालद्यीनकः 
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( ३०० ) 

देश काल घस्तु परिच्छेद मेद से रदित, सजातीय 
विजातीय सगत भेद से रहित जिसमे इछ भी भेद 
नहीं है नौर मे, तू बह यह इत्यादि कख भौ नदीं दै 
शौर काल शब्द सत्यु वाचक है अनर ( परत्यु तमः ) 
यह शरू तिः है तम अविच्रा को कते ई । यद भव्या 
प्रातमा कै आश्रय है इसमे "कालात्मा" हे श्रौर (तमसः 
परसतात्‌! एसी शतिः रै बह तम अव्या से प्रे ६ 
इसमे आलीनः" कहा गया है, भाव यह है चि जिव 
कार रज्खु अधिष्ठान रूप सर्पं का रज्जु आत्मा ई 
रज्जु के भरित सपं है रज्जु सरपं से परे है इसी प्रभः 
अव्या र्कं श्राभरित ३ शौर व्रह्म मै अविधा मधं 
है वह उसते परे ३॥ ते० परि° ॥ ४-४१ ॥ ४-४२॥ 
प्ानवास्यदीनासा अद््रगस्मि वजितः। 
तत्वमष्यादिदीनासा अयमासेत्य भाक: ॥ 
ॐ भज्ानं नह्य इषसे आरमाहीन ३ ॐ अह ब्रह्मासि 

से वर्जित है तत्वमसि रहित अयमात्मा का प्रभाव है । 
॥ त° वि० ॥ ४-७७॥ 
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क्योकि आत्भा मे बाचक्रल हत॒ ङा भसम्भव 


( ३०१ ) ौ 
उभकारवाच्यद्ीनाला सर्व॑वाच्यविवनितः। 
अवस्थात्रयदीनात्ा अक्तरामा पिदासकः॥ 

ॐ कार ब्रह्म का प्रतीक चार्‌ पाद कहा अ, उ, म, 
र्थमातरा वेदो मँ माया ३ ) यह उपक्रम करके अव 
इसा उपतंहार करते ई (ॐश्चर वाच्यदीन स्वं वाच्य- 
हीन सोई शमाश्रम तुरीयातीत दुष्णी दी बताया ६) 
यह जो वस्था त्रय' जाग्रत खप्न बुपृति से पर 
तुरीय स्वरूप आत्मा अत्तर ग्नी चैतर्प स्प है यह ॐ 
कार वाच्य रहित ३ भौर सब बाच्यो षै रकि ३। ( 

॥ ते° विं° ॥ ४-७८ ॥ 
एवच प्कृतेऽ्याम शब्दोऽयं वस्ठलचर | 
न वाचको वाचकतहेतोरासन्यसम्मवात्‌ ॥ 
दस कार परत मे (*्रालेत्येबो पासीत' त्यादि) 
सुक्‌ है, वाचक नहीं है, 
है । 


॥ १० द° ॥ १-४-६२४ ॥ 


मी आत्म शब्द्‌ वस्तु क ® 
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( ३०२ ) 
पषठीयुए्रियाजातिरूब्यः शब्दहेतवः । 
नाऽऽलन्यन्यतमोऽपीवातिनाञ्डपान ऽभिधीयते ॥ 
पष्टी, गुणः क्रिया, जाति, रूढि ( अनादि व्पवध्मर 
सिद्ध सम्बन्ध धिशेप ) ये शब्दौ प्रवृत्ति हेतु ईं आत्मा 
मे इनमे से कोरी नदीं है इस किए मात्मा आसः 
शब्द्‌ का भी वाच्य नहीं ह ॥ १० षा० ॥ ३२५ ॥ 
निषेद्धं सति वाच्ये सत्य ज्ञानादिकान्यपि। 
लक्तयन्त्येव नो तत्त्वं ब्‌ वते तदसम्भवात्‌ ॥ 
वाच्यत्र ऋ निपेध होने पर सत्य, ज्ञानः भादि 
पद भीःलच्ङृ दी टैये त्व फो कहते नं ई क्योकि 
` उसका कथन असम्णव है । ( बोधसार- 

॥ धः वा ॥ १-४-६०६॥ 
धार सवं भूतानां तस्माधारो न कश्चन । 
निराधारस्वरू" चे्ास्त बह्यतदा क्वचित्‌॥ 

यह ब्रह्न सभ आञ्मशादि भूतो छा भाधार 
उषका कोई भी अन्य श्राधार नदीं ६ । यो जब, यह 
निराधार सरूप ही हआ तो यदी कदना होगा कं अ 
कहां भी नरहींदहै॥ १॥ 
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( ३०३ ) 
अधिष्ठानं विना कयं न तिष्टति कढाचन्‌। 
प्ीधिष्ठानरूप डि कथं तह्य न कुतवित्‌॥ 
अरपिष्डान कै दिना कीं ओ कोई फायं (स्वत नही 
होवा रेदी अवस्था में सर्ब श्रषिष्टान्‌ रूप ब्र र 
भीनहो यद कैसे हो सक्ता ह॑१॥२॥ 
सर्वम्मात्तदुथग गह्य धिति वक्तु न शक्यत्‌ । 
यदात्मकं मिद्‌ सवं पवंस्मात्तसयक्‌ कथम्‌ ॥ 
यह ध्य सवसे पृथङ्न दै यद मी नहीं कहा ज 
। सक्ता कथोंकषि यह सब जगत्‌ अजघ्र॒तदात्मक ध हं 
( इसी रासभा का शरिवतं है) तो किर १६ सपरत 
पृथक्‌ कंस हो ॥*॥ 
सर्वस्मादपयग्‌ बहम वक्तुमित्यीि नाहेति। 
| सर्द॑समाथगेवेदमनुभूत १९ पिमिः॥ 
| यह्‌ दय सब जपत्‌ से अभिन्न ६ ( १९१ ही ध 
यह भी कृष्टा न चादिए भ्यो महर्पि लोगो ने 
व जद का इ भरत जमद से पथ्‌ ध भ 
सिया है । ४॥ 
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( ३०४ ) 


आआसमरूपपिद वाच्यमिति तकस्वया इृतः। 
नापरूपं किन्वस्तिवास्मरूपं मतस्तिदम्‌॥ 
यदि यह तक करो फि इस बरक्ष को तो अलस 
कहना चादिए तो यह पतामो क्षि संसार मँ अनात्मस्प 
पदाथ ही क्या दै । जिस अपेक्ञा इपको अ.स ह 
कहा जाय । संसार के सल पदार्थ का भी ताति 
रूप तो यह आस्मा दी ३ 1 पिर ब्र को अत 
कह कर किस षिशेपता का प्रतिपादन क्षिया गया ।५ 
ञानस्य ब्रह्म पिप्य इति क्तु न शक्यत । 
ानरूपं तद्रहम ज्ञानस्य प्रिषयः कृधय्‌॥ 
( बानादेषतु कैवल्यम्‌) (्ातवादेवं सर्व॑पाशापष्गि) 
इत्यादि भू पियो को देख कर । इस ब्रहम दो कान ¢ 
रिपय कहना युक्ति संगत नहीं होता, करोषि इ ऋ 
का असाधारण खरप तो ज्ञान दी &, फिर वह ई 
( इत्ति ज्ञान रूप ) छा परिय कंसे हो ॥ ६॥ 
्ानधरूपमेवास्तु व्हयेति यदि मन्यते । 
यमेव न यत्रास्ति श्नं तस्य किदृशम्‌ ॥ 
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( ३०५ ) 
यदि इस व्रह्म फो ( उपर के प्रिेचन म ) जान 
रूपदही मान जिया जाय तथापि यह यात नहीं बनती 
कथा जिम त्क्ष २ ज्य ( ज्ञान का रिय जगत्‌) 
नां बह ज्ञान स्पी ही कैसे हो ॥ ७॥ 
ञातृखरूपमेवास्तु॒व्हयति यदि कल्पयते । 
स्वयं प्रकाशरूपेदि ज्ञानस्या्रयता कथ॒म्‌ ॥ 
यदि ( ज्ञानरूप डी अनुपपत्ति ओ देख कर ) उष 
ब्रह्य ढो ज्ञाता ही माना जाय तो ठी नीं । करोषि 
ञो त्रश्च खयं पराश है वह ज्ञान छा (ज्ञानरूप क्रिया 
कं) श्राप्रय कषे हो ॥ ८ ॥ 
सवेरूपमिद्‌ ब्रह्म वक्तु कः शक्नुयादिति 
सदेकर्पमेवेद यतः शाश्वतमुच्यत ॥ . 
इस व्रह्म को सूर्बरप कने का सार्य भीतस रो 
३१ यद््तोसदादही श्रू रता हे । परि पह 
तो शाश्वत अथवा तत्य कहलावा है ( तत्य पदाय 
अनेक नष्टां हात ) ॥ € ॥ 


| एकंरूपमिदत्रह न वक्तुमिति शक्यते । 


निगुण तनुर स्यादेकत यतो यणः › 
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( ३०६ ) 


यदि किर उ ब्रह फो एकरूप मान लिया जाय तो 
भी दीक नहीं । क्योकि उष पर ब्रहम को निणु ण माना 
गया ३ । इष एषख की गणना तो गुणों भं शी जाती 
३ ( यदि उस व्र मे एक्स रूपी गुण माना जाय तो 
फ्रि बह निगुण ही कैसे रई जायेगा १) ॥ १० ॥ 
निग एं रप्र त्र्य नूनमेतदसाम्परतय्‌ । 
अनन्तेनेव गीयन्ते ह्यनन्तो एव तद्गुणा ॥ 
यदि करि उस ब्रह्म फो निगुण (सत रजतम 
गुणो से रिति ) दी मान लिया जाप तो यह अत्यन्त 
अयुक्त घात होगी । क्यो उसके अनन्व गुणों (तथा 
गुणो से षने हुए युटि आदि अनन्त काया ) का व 
अनन्त सयं दी करता रहता है । फिर ` ला उपक 
निगुण भी केम कह जाय १॥ ११॥ 


नह नास्तीतिको न्‌.याद्ातीदं यस्यप्रपलतः। 
तह्य स्त ब्रह्ेत्यपि नो नातः सत्तापथम्यतः॥ 


भिस सत्ता से यह सब प्रतीत हो रहा है उ 
बह को नदीं है यह फ़ोन के १ फिर बहा दै यद म 
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( ३०७ ) 
दोन करे १ शोक सत्ता भी तो उससे पृथक्‌ नरी 
हेती । यह सत्ता दी तो ब्रह दै १।१२॥ 
। अ्वरूपमिद्‌ ब्र विद्वानिति कं वदेत्‌ । 
ख्वष्वरूपमिदं ब्रह प्र््मतुमूयते ॥ 
इस श्रम का कोई सूप नहीं ई (अथात्‌ दश 
 ) विद्वान्‌ पुरुप यद बात ५ दषे कदे ! क्यार ख- 
| स्वरूप इस त्रह्ञ को तो वह रिदान्‌ शरत्यर ही अनुभव 
करता ह ॥ १३॥। | 
। स्वष्वरूपमिदं वरह चेदित्यययथातथम्‌। 
। तत्रकोतु खशब्दाथी य्छस्पपिद भेत्‌ ॥ 
। बह व्रकच ख्वरूप है यद ष भी सवांशमं माननीय 
| नहीं &, क्योकि इस ^ससरप' यष म खशब्द्‌ ४ 
| दमभिप्राय बताना चाहिये । जिशरा क्षि ईस {6 क 
। स्वरुप कडा नाय यद्‌ सथब्दार्थ बस्तु श्या 1 
| जश्चदी ह ! अथवा उसे मिन को पदां ६१ 
बह रहय री ६ तो पुनरि दोष होगा << ध -९। 
उत वाक्य का भं यद ष्णा भि मिन 
टि उदये मि ईं पदां नेग रह ९ 
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( दन्य ) 
स्र पदाथा के श्रपस्य होने से व्यर्थता दोप आवेग । 
तथा उस॒ श्नवस्था में इस बाद्पका यह यर्थ होगा 
क बमम असत्सरूप है । इस प्रहार सशब्द का को 
भी उचित अथं सिद्धनहोनेसे व्रह्म धो स्स्दरूप 
कना मौ युक्ति संगत नहीं उहरता ॥ १४ ॥ 
पर व्यावर्त खलमिति चेति तद्द 
यत्र घव प्रभावो न त्रब फ तत्र नाम्तिदि॥ 
यदि स्वशब्द का त्रं पर व्यावर्तक हो तो बताभ्ो 
जिन अनस्य मे (मूच निद्रा समाम बे) ख 
परमाव दी नहीं रहता तो क्या वं ब्रह्न ध नहीं 
रहता १॥ १५॥ 
आहमवपर्‌ त्रम व्रबाहुपरिति च ध्रतेः 
कथ भवेदह्धाहन्ता यत्र न विदते। ` 
नाम्‌" इष भरति के श्रनुमार अहं ही को धर् 
%स माना जाय | उप्‌ ब्रहम मरे अदन्ता शी नहीं रहती । 
| १६ ॥ , 
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( ३०६ ) 
तवपरेव तछरं व्र च त्रप्ति प्रुतिजगो। 
तमेव तक्कयं त्रम सना यन वतेते॥ 
यद्यपि श्रुतिने सं यह कश हे, केवल इषी 
आधार परलयं १ षो प्गत्रञ्च भानल्ेना टी नही । 
क्योक्षि उस ब्ह्मकोलंदी कंपे कहा जापर १ जिस 
त्वन्ता हे दी नहीं ॥ १७॥ 
तदत्र ति धर तेव तद्‌जहयति न शक्यते। 
अत्यन्ताम्यवधाने हि परोक्षमिव तकम्‌ ॥ 
तदुब्रह्म इस भ्रति के अनुमार उम तर्च को तद्‌ 
कना मी दीष नहीं होता । कोकषि सदा भत्यन्त 
भव्यथहित ( सीप ) रानि बाने उप त्व्म परोतता 
कैसे हो॥ १. ॥तोक्पजने१ . 
नटय मोहनिदरायां गलिते मानम्‌ यनः । 
 यच्चिषट ततयरं बरहम मनोवावामगोचरम्‌ ॥ 
मोहगिद्रा नष्ट हो डाने पर तथा परत ङे गल जाने 
प्रजोः तल शेप रभा दव † पलत 
परन्तु चँ मनवा गी पटच शं य ण १ 
कि उपदन क नापर मी रला नी ज कता ॥१६॥ 
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मौनमेवावलम्बन्ते यस्यां हरिहरादयः । 
सातु बणेयितु शक्या न केनापि कदाचन ॥ 
इम आत्मस्वरूप को हरि हर आदियां ने कने मे 
मौगता का अवलम्बन क्षिया है या इसको कहने को 
विष्णु शिव जक्ष आदि भी समर्थं नहीं किर रौर कौन 
कृद सक्ता दै । अर्थात्‌ को भी भ्सी काल मे कमी 
मी नदीं कह सक्ता । 

( शङ्का ) गुरु ओर वेदान्त शखर तो भात्मा को 
सादात्‌ कहते ई यानी सिद्ध करते ६ फिर कैसे कडते 
होषि कोई भी पिपी काल में नदीं कह सकता! 
समाध्रान- 

भरुतिगुबांयनासानमपेश्यासा प्रसिध्यति । 


इति चत्‌ तदपेकतीऽपि न सखरूपस्य पिष्यति॥ 

भूति गुरु आदि अनात्मा दी दी श्येता कफे 
आत्मा सिष्दि होती रै, यह नहीं कना चाधि, 
कया भ्रात्मा के खसूप ढी सिष्दिङे बिए गर 
शास्र श्नादि इ भेत्ता नदीं ३॥ १॥ 


2. ॥\/(11114॥|<5110 ©118//80 \/2/8185। (06601100. [21041260 0 <<; 


( ३११ ) 


गुरुशाश्ादयो भ्रान्तिं बरयन्त्येव केवलम्‌ । 

न तापमानं साधयन्ति स्वयं तेनाऽऽमवततवतः॥ 

| शरु शास्र श्रादि भान्ति का मिषारय करते ई 

| ग्रासा की सिष्दि नदीं करते क्योकि आत्मा तो खः 

| रूप दी है। 

। शर्वादयो टि सामान अमनैव भवन्ति हि। 

विनाऽ सानं निःखसूपोःकंथं त साधयति तम्‌॥ 
गुरु शा आदि भी आत्म से हौ आत्मा वाले 

हए त्मा के भिना तो ज्र उना सर्प ही नहीं 

| 7 तब चे आमा को कैप सिष्द्‌ करगे ! 

नाजेषु सवेधर्मेष शाशवताशाश्चतामिधा । 


९ ० मोच्य त | ॥ 
तत्र वणौ ते पिलय-अनितय नामो 


इस सम्पूणं अजन्मा घमं 
| ` ढी प्रति नहीं दै जं शद 





ही नहीं है उम भातमा मे 


[नित्थ~अनितिय) निवि भी नदीं कहा जा सक्ता ॥ ६०॥ 


 व्यदहतुष्शकय एपन च ' माणयायतः । 
अमानो सोऽयं इतीदशाद॥ 
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( ३१२ ) 
इष॒ श्रारमा फा व्यवहार नदीं भे सकता दे, प्यार 
मारएडूक्य मेँ कहा ै रि बह तुरीष अमात्र हे श्रव्यव् 
हाय है , (शंका) तो क्या उपपशार होने से शौर वाच्य 
का निपेधहोने से ग्रन्थ श समाति हे मेईं (समाधान) 
नहीं जो डु मन्द ज्ञा ई यानी ्तेशाऽबि्रा से जिनके 
आर्ध से मोग मासता है उन सम्यक दरीं ओीबरछक्त । 
महारमाओोफो जम रिदेह सूक्ति होती है सो वाशी ग्रन्थ 
स दिखलाते ६ 
सत्र-घाधितानुचरत्या मध्यव्विकतोन्युपभोगः | 
मन्द्‌ ओर मध्यम कत्ता फ भिक होति परभी ¦ 
गाधित दुरो की ग्नुयृत्तिमे मोग मोगना पडता ।७७] 





॥ जीवन्सुक्गश्च।। सां० इ० ८२॥ 
, डीवन क्र तोहो जाता §ै। मन्द ब 
मध्यम श्रििक के दवारा मतुप्य वर्तमान अन्व 
रम भवशिष्ट रायु काल भे मोग तो भोगता रव 
॑ ह परन्तु पि्चने क को निपराता मात्र है आगे क 
। व हेतु मं नहीं करता ओर इसमे वह जीवन 
शे आवा है ।७६॥ 


2. ॥\/(11114|<5110 ©118//81 \/8/8185। (0601100. [21041260 0 ०09) 








( ३१३ ) 


चक्रभ्रमणएवद्शृतशरारः (रा० द° ३-८२) 

जसे इम्हार एक बार दणड से चक्र फो धुमा कर 

दश्ड हटा लेता हं अर च धुमता हया धीरे धीरे 

शांतः होता हं इसी प्रकार मनुष्य देह रूप चक्र तव 

` तक धमता रहता हे जब्र तक प्रारब्ध करमां का प्रभाव 

। शोप हे । इस प्रकार जीवन्मुक्तः पुरुप फो प्ारन्धे कमम 

। ` फल भोगार्थं देह धारण किय रहना पड़ता हं ॥ ८२॥ 
संस्कारलेपतस्तस्िद्धिः ( साख्य द० २८२ ) 

(प्यं ) संस्कार के लेश से दी इस ( जवन्मुक्र) 
। के शरीर यात्रा में मोग ी सिदि ६ ॥८३॥ 
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१५ 


कृवित्त न° ३५ 


अम्रूली धन्य स्वं आकाशा में चाय फरक ए 
` चन्द्र तारा को अदृष्ट कराया है । प्रय चन्द्र वां शन 
अदृ करके फिर भी आकाश से स्पश परिचिद्‌. हे 
नहीं पाया हे । पेसे ही व्याधि रोग पीड़ा सवा | 
करके बुद्धि, मन, इद्रियो फो व्याङ्कल बनाया ह । 
भाकाश्‌ सूपी आत्मा से कंचित्‌ भी स्प नहीं रमाभ्रम | 
तरीय पद्‌ तूष्णी दी षतायाहै। . . . : | 

स्वभावतः आत्मा तीनों कालों मे असङ्ग है यह दृत | 


दार छुट करते द-- र 

यथा विशद्धमारशं सति वाऽसति वा मले। 

नीहारादौ तथैबाऽऽत्मा कायकारण वस्तुनि ॥ 

जसे दरे शादि मल के रहने यान रने परभ 
भाक्ारा सदा विशृष हौ रहता है कुरे श्रादि के सम्बन्ध 
नररा म मल का वास्तविक असर द्ध नदी पड़ता वैसे द , 
भात्मा शोकादि मल की सदूभाव यां अरसद्ूभाव दशा में द , 
शष्ट दी रहता हे । अभ्यस्त संसार धर्म से आत्मा मे बाति 
$ सम्बन्ध नदीं होता, कायं कारणात्मक नात्म पव 
भपरकारात्मक जड़ स्वरूप होने से मल केः जाते ई ॥ २५८॥ 


). \/(1/11(1|5511(1 81184811 \/8/8185| (01661100. [10411260 0 68 





( ३१५ ) 


| आन्त्या यत्र यदध्यासस्तच्छरतेन गुणन बा । 
दोपेणाप्युमात्रेण स न संबध्यते कवित्‌ ॥ 
न्ति से जो भ्ात्म। मे प्राण॒ मन वुष्दि इन्द्रिय ्रादि का 
। अध्यास द उनके गुण श्रौर दोप का त्मा म अणुमात्र भी 
| सम्बन्ध नहं होता । इसी को शरी भाप्यकार जी ब्रह्म सूत्र की 
| सम्बन्ध भाष्य में लिखते हे यथा- 
| तत्नैव सति यत्र यद्ध्यासस्तत्ृतेन दोपेण 
गुणेन बाऽगुमत्रेणापि स न सम्बध्यते ॥ 
| फेसा होने पर जिसमे जिसका है उसके गुण यवा दोष 
| के साथ अरगुमात्र भी उसका सस्वन्ध नदीं होता ॥ इति ॥ 
| नाऽसङ्गत्मविद्‌ा फिचिदुग्रन्थिरात्मनि वीज्यते | 
| द्न्योन्याध्यासरूपस्य ग्रन्थे धे निवतनात्‌ ॥ 
॑ ५इअसङ्गो ह्ययं पुरुपः इस श्रत के अनुसार जो धातमा ्‌ 
‰ को श्रसङ्ग जानता ड बह ्रात्मा मँ कोई ग्रन्थि नदीं देखता 
दासा का यथार्थं बोध होने से अन्योन्याण्यास रप भरन्थि की 
। न्दृ्ति हो जाती दै ॥ २०१॥ 
| कवित्त नं° ३६ 
| वया भे प्रलाप चादे तत का चिन्तन करो स्न 
का खमाव चदि वुष्णी ष्टि भाया ६। बुद्धि भी 
चिव चाहे निरचय को त्याग द्वो फन भाया कोन 
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( ३१६ ) 


गया भेद नहीं पाया हपांचों ज्ञानेन्द्रिय पने पिपयां | 
को भूलो चाद चेटा मँ रहो चाहे शल्य पड़ी काया ह 
निर्विकार एकः रस ज्ञानी को दुःख कहां रामाश्रम तुरीय 
पद्‌ तूष्णी 'ही बताया हं । । 
निःसङ्गस्याऽभिसम्बन्धो दहेनाऽस्य न कनः । 
नातोदेहादिदुःखेन दुःखित्वं॑ प्रत्यगात्मनः ॥ 
५श्नसङ्गो ह्ययं पुरुपः” इत्यादि श्र ति से श्रात्मा सवे सङ 
श्य है अतः उसके साथ देह का कोई वास्तयिक सम्बन्ध 
नद द अतएव दादि गत दुःख से आत्मा कभी दुःली नदीं ही 
सकता, शमद्रा मे श्चनुभूयमान दुःखादि अन्वान भगु ६ै।॥ | 
श्‌ तिः- आत्मानं , चेदटिजांनीयादयमस्मीति परपः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वसत्‌ ॥(४.३.४-४९५ 
यद-आत्मखयल्प बच हं, ^तरयमसि' इत्यादि -धूति 
ङ्प प्रमाण. से प्रमास्य परिपृणं यह पुर्प रम हीह यद जाता 
्तोफिर क्या इच्छा करता शौर किस कामना से शरीर क | 
पी संप्र हो । (शद्धा )-- यदि तत ज्ञानोत्तर भी इन्दि , 
आदि दारः रूप श्रादि की कल्पना होती रहेगी तो युक्ति क६ , 
दागो { क्यं द्रत शान क्री निध्रत्ति के विना निष्पपर्च । 
भात्मा का सुखावस्थान नदीं हो सक्ता | 





सूपादयकल्यनान्मोच्ः ` भर.यते न क्वचिच्छ्‌ तो । 
कल्प्यतामत्र स्पादिः काते दानिः प्रकल्पने ॥ 
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( ३१७ ) 
समाधान--हप श्रादिि फी कल्मना न कटे से युक्ति होती 
| दै, देसा किसी शरू ति में श्रत नहं है इस सिए तत्त्वज्ञानी सुख ` 
से रूप आदि की कल्पना करे कोई कति नदीं दै अर्थात्‌ सि 
की प्राप्ति मं तस्मयुक्त कोई वाधा नदीं दै । शंद्र- 
मृत्योः स॒भृत्युमित्येब द्त््िसोदते । 
यदि तहि न पर्यामि दुषेतं तस्य प्रमा परात्‌ ॥ 
“मृत्यो--इत्यादि श्रू ति से तच्छन्ञान काल मे दवौत दशन 
दा वाध बताया गया ह इस लिए हत दशेन की अनुमति 
कैसे देते हो १ ( समाधान)- दत क सत्य स्प से दरशन 
निषिद्ध दै संस्कारानुबृत्तिवश जीवन्ति दशा में कल्पित द्रत 
दरशन के बिपय मे भ्तुमति दै अन्यथा जीषन्युक क शरीर 
। यात्रा भी नहीं हो सकेगी इस लिष दाल्यनिक दं तदशन मोन् 
मे वाधक नदीं ह। 
निेषति भ्र तिदूधैतदधिमेव न कल्पनम्‌ । 
्सयुैतस्य यत्ने न कन्पितत्वं रदत्यसा | 
्रौतनियेध बोधक “नेह नानास्तिकि्न 6 
सृतयुम्‌" इत्यादि शर.तियां ्रौत के पारमार्थिक हप न 


च = = तदत दशत का नदीं । मोत 
का निपेध करती रै कश्पित ० 


| 
८१ र { समर्थन करती ह,्न्यथा तच्वो- 





कल्पित द्वैत काउ शरुतिय व 
पदेश दी नहीं बन सकेगा द्मौर सथः धिदे प्ति का 
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( ३१८ ) 
भी भसंग हो जायेगा श्नतणएव्‌ “तस्य तावदेव चिरं यावन्न- .. 
विमोच्य अथ संपतस्य"इत्यादि श्र ति केः बल से जीवन्मुक्ति दशा 
भ कल्पितं त का यत्न से समथेन होता है । 
लोकान्तरे पात्र गुहान्तरे बा वीर्थाठरे कमं परम्परान्तरे । 
शास्त्रान्तरे नास्त्यनुपश्यतामिह स्वयं . परत्र विचायंमाश ॥ 
फवित्त न° ३७ 
जगनाथ बद्‌नाथ रामेश्वर दृबारका में गङ्ग याग, ' 
बड़ा तीथ कहलाया ह । नैमिषारण्य... कुरु्तेत्र काशी :. 
अवध्या मुरा तथराज पुष्कर म चाहे अत पायार्ह। 
चाएडाल के गृह मं चाहे सड़ी गंदी नाकियो मे शुभ ` 
या अशुभ ठोड़ कदी तजी काया हे उत््रांति गति दीन .. ` 
ञानी मुङ्ग सूप सदा रामाध्रम तुरीय पद्‌ तूष्णी दी 
बताया हे । 
भूगतः-- तनु. त्यजतु बा तीर्थं धपचस्य गृहेऽथवा 1. . 
ज्ञान सम्पत्ति समये मक्ञोऽसौ परिताशयः ॥ ; " 


इस शरीर को तीथं पर दयोदरो यां श्वपच्च ( चारडाल) ` | 
क गूं म त्यागो यदं पवित्र स्थानें मं तीर्थं मौर अपवित्रं म “ " 
चारडलि इसक वोच सव श्नागण उस तत्यवेत्ता की दधान सम-' 
भल म ही शुक्ति दे इसमे संराय नदीं (अन्नू उ० ॥ १०१.) ` 


[ए ति सिरर 


यि क्‌ किक सेः - र 9 थी "~ 
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( ३१६ ) प 
तीर्थ .थपचगृहे बा तनु विहाय याति कैवल्यम्‌! 
प्राणानवकीयंयाति केबल्यम्‌ न्ट स्छतिरपि . 
परित्यजं ` दहम्‌ स्ञानसमकाल ` शुक्रः ॥ 
| इस देह को तीथं वा चाण्डाल के घर परवा कदी भी. . 
प्रा देवो यह्‌ तत्त्ववेत्ता वल्य प्राप्त ही ह । प्राण विखरतेदी ` 
घनी नण्ट होते ही विदेहमुक् ह । चाषे नष्ट स्मृति भी दाकर ` 
पर त्याग करे परन्तु वह्‌ तो श्चान समकाल भें दी मुक्त द । 


| यत्र यत्र मृतो श्रानी येन षा केन मृत्युना । 


यथा स्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गतः ॥ 
| , षटाकाशमिवातमानं ` दिलयं ` वेतत तच्च, । 
जाँ २ भी श्ानी शरीर को द्योता दै भौर जिस क्सि ` 
^ से भोः (यानी ल खल्यु या अकल सृत्य ) से दढता ` 





ह जिस; प्रकार घटाश्चश सवेत्र व्याप्त श्नाकारा मेँ लय भाव ` 
प्त हो जाता है उसी प्रकार यह क्षानी भी सर्वत्र व्याप्त " 
। माव को प्राप्त जाता ह ॥ इति पगलोपनिपत्‌ ॥ ४-१३॥ | | 
री भगवान्‌ शंकयाचायं जी विवेक वृडामणि म॑ लिहते हः- ` 


}निःजक्मशि तिष्ठतो नेः एणाद्वायानं दमयात्मना सदा । 
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३२० ) 


पचिच्र जगह की प्रतीन्ता नदीं । बह तो सदा मुक्त दी दे श्न) । 

उसके प्राण का उक्रमण होता है या नदीं १ समाधान-- , 
यथा भ्र तिः- 

नेति नेति होवाच यात्ञवन्वयोऽतरैव समनीयंते4,उ.३-२-११)। 

नदीं बे उत्छान्त नहीं होते ह ठेसा भरी याक्चवल्क्य जी ने 

कहा दै । चे यही परमात्मा के साथ अबिभकष हो जाते हं । 

वेसं ही दूसरी भर ति ईै- | 

स यथेमानदूयःस्ंदमानाः समुदायणा समुद्‌ राप्यं गच्छत 


एवमेवास्य परिद्ष्डुरिमाः पुरूपं प्रान्यास्तं गच्छंति ॥ 

वह्‌ जस प्रकार ये नदियां समुद्र की शोर लद्य कप्य 

जाती ह भौर वहती हृदं समुद्र को पाकर उसी म विलीन ही 
) जाती ह उनके नामरूप नघ हो जति ह समुद्र द एेसा कत | 


क क = = ऋः क ऋ = 


ह । इसी प्रकार सव्र चोर से पूणंतया देखने बाले इन परमेश 
खी ये कलाण' परम पुरुप परमात्मा को पाकर विलीन हो जाती 
हं सव नाम्‌ रूप नच होकर पुरुप यद नाम रदता रै । इमसे 


परमात्मा के साथ प्राण श्विभक्त हो जाते दै यह्‌ सष्ठ 
द्खलाया ई ॥ ( ६-५) ॥ 


| अथामयानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम 
नतस्य प्राणा उत्कामंतित्रह्मवसंत्रहमप्येति॥ 
जो खकाम निष्काम श्राप्तकाम श्नौर आत्म काम होता द। 


उसके प्राणो का उ्रमण॒ नदीं होता यह बरह्म ही रह्‌ ऋर शर 
को प्रप्र दता ६ ॥ ( दृः उ० ४-४-६ ) ॥ 


| 

| 

+ 
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( ३२१ ) 
प्रथ शब्द्‌ हेत्वर्थं ह चू खि काम से कामी को संसार होता 
ह अतः श्ऱाभयनान सुक होता दं । अवधा कामिवैपम्य सुच 
नार्थं अथ शब्द दै कामी को संसार होता द यद कद चु ६ 
कामना के अमाव से युक्ति होती दै यद्‌ सिदुधान्त ह 
स्प हयेकेपाम्‌ । अ, छ. ४-२-१३) 
एकेपाम्‌-- कारवानाम्‌ [ शाखायां प्राणानां प्र 
बर्चप्रिदः देहादुत्कतिनिपेषः] खथः-- परफटः दि- 
यतः [उपलम्ते, अतः न तघ् उत्कतिः, अगि 
यैव लयः इति भावः] ।. न 
क्योकि करवां की शाला मरे पर्रह्मयिदू के प्राणों ६ 
उ तक्रम्ति का निपेध उपलब्ध होता टै इष लिण स 6 
प्रासो का उत्कमण नदीं होता है किन्तु यहीं पर लव हता 
दस सूत्र ऋ भाप्यानुश्रूल शधं लिखत द- 





स भूतातमभूतस्य सम्यम्भूतान प्रयत । 
देवा अपि मार्गे शरहयन्त्यपदस्य पदपरिणः ॥ 

( शां, प. २३६-२३ ) 
नं गति शर उत्कान्ति की अभाव की स्मृति दे 
हे भीर भिखकरो भूतां का सन्य 


महाभारत 
( सव मूर्तो का श्रातमल् 
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( ३२२ ) 


अर्थात्‌ श्ात्मभाव से ज्ञान है, उसके लिष्ःपाप्यर्थान नदीं ई 
से प्राप्य पद्रहित बरहवेत्ता फे पद्‌ की इच्छा करने वति 
देवता भी उसके मागे में मोह को प्रप्त होते ह--उसके मागं 
का अमाब होने से देव उसे नदीं जानते ) (शंका)--परन्तु सै 
नदा दी जिसका भात्मा हे पेसे ब्रहमवेत्ताकी गतिमी स्पृतिमें दै । 
(कः किलव्रेयासक्िंधुरादित्यमणडलमभिग्रतस्य पित्रा 
कते ह कि व्यास जी के पुत्र शुक मोक्त प्राप्ति की इच्च 
से श्ादित्य मण्डल की तरफ गये शौर उनके पीट जाकर पिता 
ने उनको बुलाया तव उन्दने ( श्रो ) रेसा उत्तर दिया ) 
( समाधान नहीं योगवल से सशरीर ही विशिष्ट देश. भ्र 
रक शरीर दा त्याग करः] है, उर का यह्‌ शरीर त्याग है रेसा 
समना चाण वदेः वह्‌ सव {रयां से दृश्य था, रेवा 
न्यास द क म शारीर रदित जा 1 हो उसको सव मूत देख 
नदीं सदते। इरी पररा: वहीं ऽपतद क्रिया रै-यथा- 
शकम्तु मासतच्छीां गति दखाःतरगः । 





, दशंयित्रा प्रमं खं सवभूतगरो भवत्‌ ॥ इति . 
( शकदेव तो चन्तरितच मे जाकर पवन से विशेष त्वरति 


गति करके ओर रपः परमाव दित, ¡ र सर्व॑भूतगत श्ण 
इसलिए परत्रवेतता की गति नौर उत्रान्ति का अभाव ३।१४॥ 


( सन) वत््ववेत्ता की वाक्‌ भादि इन्द्रियां पने कारण मं 
लीन हती हु या परन १. 
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( ३२३ ) 


(वंपततः) गनाः फलाः पश्चदश्‌ प्रतिष्ठाः° धु .उ.२-२-७) 
मोत्त काल में देष्टारम्भक प्राणादि पन्द्रह कलाए' अपने २ 
करणम लन दहो जा है इस प्रकार न्य रति विद्धान्‌ की 
कलाश्च ऋा उनके कारणों में लीन कती है । परब्रह्म मं नदीं ? 
सिद्धान्ती-- तानि परे तथा हयाह ( ब्रसु.४-२-११ 
पनह्मवेत्ता की वे प्राणशब्द से कदी गईं इन्द्रियां चीर 
भूत उसी पर श्रात्मा मे लीन होते ह । यथा शर्ति- 
एवमेवास्य परद्रष्डरिमणः षोडश कलाः पूरुपायणा 
पुरूपं प्राप्यास्तं -गच्छन्ति° ( प्ररनोप० ६१ › 
जसे नदियां समुद्र म श्राप्त होर विलीन हो जाती है 
वैसे ही समन्तात्‌ अनवच्बिन्न प्रस्यग्‌ ब्रह्म का दृशेन करने वाले 
| इस जीव की स्ालुभवगम्य पुरुप मे कलिपत ये भ्राणादि सोकद्‌ = 
कलाएं प्रमपुरुषको प्राप्तकर पुरुपात्ममाव पाकर उम व्रिलीनही 





[ष भि 2 1 त श 


जाती है श्नौर « गताः कलाः ”. इत्यादि शास्त्र तो अविद्राना 

क ष्ट से उदावत है , ° गताः कलाः ' यं भ्रति व्यार 
| की येक्ञासे है अर्थात्‌ विक्र पूध्वी आदिं व र ध 
। लीन होते ह इस प्रकार इम शरत द्वारा व्यब की ट 
| वेता की सम्पूणं शलापं ब्रह्म मे दी 
कहा गया है । परह्य व छ 
। सम्बन्त होती ह यद दूसरी शति तो विद्धसतिपत्ति फी बिद्रद्‌ 
दष्ट की अपेता रखती दै इस लिए दोनों भ्र तियं का विरोध 
नः ६ ।१८॥ (दा) इनस परह मँ सापशेष लय होता दै 


न्ख चनि ज दीः जाती है । 
\॥ (र्थन चरतत 11101014. . 21011760 0 €७8 


.( ३२४ ) 
(प्रलय सादृश्य सुपुप्निवत्‌) समाधानपु यधा सूत्र- 
॥ अव्रिभागो वचनात्‌. ॥ ८ ब्र° घू° ४-२-१६) 
फसा प्राप्त होने पर कते द - अविभागसे ह पराप्त होता 
दे । ससे ? वचन से,क्योफि शर ति कल्ला प्रलय कद कए- 
भिद्य ते तासां नामरूपे परप इत्मरेषं प्रोच्यते | 
स एषोऽकलोऽतो मवति ( प्रशन° ६-१). । 
(इन कलाघ्नां के नाम ्मौररूप कानाश होता है ञो | 
तत्व नष्ट नहीं होता । रस श्ननष्ट तत्व को अरहवेत्ता कहते द वह । 
कऋलारदित मृत दै ) पेसा श्र ति कती है थौर-- 
विमतःनिरवरोपः विाङ़ृतत्ाद्‌ रञ्जय प्रथा सर्थैलय) 
(इस अनुमान से निधिशेय लय सिष्द होता ह) अयिया । 
स उलन्न हृदं कलाएं बिदानिमित्तक प्रलय मे सावरेप ह बद ` 
उपपन्न हाता टं इस लिए प्रविभाग दी हे ॥ {६॥ 
भनारब्धफलं कम ततरान्तेः प्रयोजकम्‌ ॥ | 
स्थत नामत्तमार्ब ते नष्ट्‌ ज्ञानभायतः॥ 
॥ बृ वा० ३-२-२० ॥ 
अनार्य फलक वे कमे कटे जाते दह ओ पने फलो 
ने क लिए अभी प्रवृत्त नशर हप दे 1 कर्मा के फलोन्युल परि 
णाम भ .दृशकाल श्नादि तथा वलवत्कमं पतिवन्धामाव देतु ई। 
धम जन्मान्तर भे फल देने बलि. टोते हू ब्योकि वतमान 
जन्म म तन्निमित्त, देशकाल चादि नही. ह उन कर्मों की स्थिति 
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| ` (10 
| रहती ३ । वे ही, भाणोत्काम्ति के निमित्त हेते है । तत्ववेत्ता 
; के अनार्य फक्त नदं रहं जति । ५ मिद्यते हृद्य म्रन्थि 
रद्धिय'ते सेसंशयाः। सतोयन्ते चास्य कर्माणि” इत्यादि 
श्र ति श्रौर ५ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि मस्मसालस्तेऽनु नः" 
। इत्यादि स्मृति से त्न्ञान से सयका नाश हो जाता 
| है; श्नतः भयोजक्ा भाव से ्राणोत्कमण नदीं होता 
तथा स्थिति का प्रयोजक प्रारब्ध कमे हे । बह भी ततव 
| ज्ञानी मे नदी है। प्रथम के दछमभाव मं कारण तत्वज्ञान [1 
। श्नौर द्वितीय के माय में कारण भोग हं 1 उक्त दो कारणे से 
| दो प्रयोजको की निष्ृत्ति होने से तदोय आण की उल्ान्ति या 
स्थिति दोनों नकष होती › यह भरू,ति का तात्य है। 
उपादाननिमित्ताभ्यां हीनान््तमः कथम्‌ । 
कथं वाऽत्र स्थितिसतस्माद्शक् भात्यन्तिको लयः ॥ 
| | ॥ ¶° वा० ॥ ३-२-३१॥ 
॑ छक्षान उपादान द मोर इङ दो कम निमित्त हं । तल 
। 





ज्ञान से इन दोनों छ नाश हो गया है अतः उपादान क 
निमित्त कारण से ररित प्रर की उ्ान्ति कंसे होगी ! 
ञतपव स्थिति भी नदीं हो सकती 1. 

“ उपादेय अवश्य नष्ट हो जाता है चन्यथा उषाः 


दी नदी. होगा खतः प्राणका छरात्यन्तिक लय होता है, 


। 

। यही सिष्दान्त युक ६ ॥ २१॥ 
|  (योोिकमः-°) 
। 
| 
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| 
| ( इर६ ) ` 
इत्यादि शरति फो जो ;, काम › वाद्यविपयों से विर 
° निष्काम-अनन्तर काम वासना रहित , “ श्याप्तकाम › जिसे 
जंह्यानन्द्‌ प्राप्त हो गया हैः ठेसा अर ‹ आत्मकाम ` सूर्बात्मे 
कृदशीं होता है; उस पुरुप के वाक्‌ शरदि प्राण-इन्दरियां 
दें से उध्वे उक्रमण नहीं करते यदी ब्रह्म ही). होकनृ बह | 
नह्य पराप्त करता है । उपनिपत्‌ मे पुनरकत दोप नदीं होता, 
इसलिए फिर लिख ` दिया है.। थव वासिक साप्सेइसी के 
दाते ~ कामहेतु क त्याग से पुरुप काम होता दै करामहेतु । 
संकल्प द इसमे महि व्यास वचन प्रमाण है यथा- 
संकन्पहेतुः कामो ये यज्ञाः संकल्पसम्मबाः। | 
काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल. जायते॥ 
॥. ° बा० ॥ ४-४-१२२ ॥ | 
सक्रल्प करा ष्टतु फाम है। कामनाकी सिंध्विके लिए 
पुरुप साधनानुषएठान का संकल्प करता हं । तदनन्तर ओगादि । 
का अनुछठान करता ई । फल कामना क भद्‌ से अधिकारी भेद दई । 
उसके भेद्‌ से तत्‌ तत्‌ देतु फल श्रनेक ह । फामना का संथोधन 
करके व्यास भगवान्‌ ने स्पष्ट कदा ै-- 1 
द भ्रम हया मूलम जानता तुम संइत्प से हते दो१।२९॥ 
परमानन्दस्पत्वमात्मनश्चेद्‌ विवुध्यते। 
इनः मयते भोग्यं ततो बधादकामता ॥ 


„॥ | 
-9-१३ ५ 
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| | " (८ ३२७ ) 
ब्रह्मविद्‌ जव आर्मा परमानन्दस्वरूप ई यह समम 
जाता है तवर भोग की वह कामना स्यो करेगा १ अतः बरह्मव्रोध 
से दी पुरुप में अकामता होतो ह ॥ १३० ॥ 
| योऽकरामस्तस्य न प्राणा उत्कामन्तीति योजना ॥ 


संदतिकामिनो यद्वदकामो . पच्यते तथा-॥ 
बृ वा० ॥ ४-४-१३२ ॥ 
| ओ अकाम है उसके भाण निधन के. समय . नादयां से 
नदीं निकलते , कन्तु यदीं लीन शो जाते हं । संसीर्‌ पुरुप के 
| आखण तो तत्तत्‌ फल के भोग के क्षिण्‌ नाद्ियों से ही निशलते ह 
। श्चतपव उसी को संसःर यानी जन्ममरण वृन्धन माप्त होता 
। है । क्राम पुरुप सुक्त होता ई ॥ १९२॥ 


य॒ ईखरात्मश्ममोऽयं प्राप्तकामो मवे्ततः 
| 





निष्कामलादकामः, सन्‌ संसारात्‌ प्र्चयते ॥ 
 ॥ ब्रृ° वा० सार ॥ १५२ ॥ 
प्रकार आत्मकाम पुरुष प्राप्तम ` क जाता है 
| अ मोत ही. भसम दोसं 


॑ से विमुक्त होता है ॥ १५२ ॥ 
योऽद्धमस्तस्य न श्राणा इति मोतं बदनधनिः। 


गिषृषत्यायसं तप्त शालाचा्यातिनिरचयात्‌॥ 
| ¶ृ० वा ॥ ४-४-११५। 
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सुनि के अभिप्राय को सुष्ट करते है जो श्म दै 
उसके प्राण नदीं निकलते यह प्रतिज्ञा परोक्त ब्रहमतनानी $ । 
विपय में नहीं है किन्तु “ मनुप्योऽहम्‌ › इस निश्चय के समान 
अहं जह्य इत्याकारकं रेद्‌ निश्चयवान्‌ सत्य प्रतिज्ञ तप्त पर 
म्रहण श्नादि शपथ मे समथे पुरुप के चिपय मँ दै ॥ | 
उत्प्नतचवज्ञानस्य प्राणा शभ्नानवाधनात्‌ । | 
नोतकमन्ति न तिष्ठन्ति न च नश्यन्त्यहेतवः ॥ 
 ॥ बृ° बा० ॥ ४-४-१५६॥ | 
( शंका ) ब्रह्मवित्‌ के प्रोष अन्य प्राणी के प्राण के | 
` समान क्यों नदीं निकलते १ ( समाधान)-- प्राण निकलने श्र 
कारण श्न्नान हे, उसका वाध हो चुका अतः ‹ कार | 
भावात्‌ ऋार्यामावः ” इस न्याय से उक्त अथं समरित होता द। । 
शंच ) तव क्य पूर्वत्‌ शरोर भे ही रहत है १ ( उत्तर ) न , 
रते भी नदी ह अन्यथा ्नुमव विरोध दोगा । ( शंम ) वो | 
क्या नष्ट हो जते द १ ( उत्तर ) नहीं नाश कारण के धरार | 
| 





से नष्ट.भी नदीं होते ह ॥ १५६॥ 
रज्जुसरपो यथा लोके रर्जुतस्ताबभोषने । 
न गच्छति न चाऽप्यास्ते न च नश्यत्यमी तथा ॥ 
 । व° वा० । ४-४-१५७। | 
भामा के यथाय शान से शान ऋ ध्वंस हनि पर र | 


८ +] 


सकरन स्थिति भोर नादा नद दोन इसमे दषयन | 


| 
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( ३२६ ) 
द जसे रजुतस्र का श्रवपरोथ होने पर रउनु सपे नदीं कह्‌। 
जाता है श्नौर न बह उसमे रहता ही है शौर न नष्ट दी होता 
ह, बैमेदी उक्त प्राण को सममना चाहिए । उक्त अर्थं का 
“श्चत्रेवस समवनीयन्ते यह्‌ माध्यन्दिन भर ति समर्थन करती द| 
बन्धस्य कल्पितत्वेन तन्धुक्षिरपिं कल्पिता । 
इत्यमिप्रायमाचष्टे तर (त्यादि वायतः ॥ 
। ब० वा० । ४-४-१६१। 
चन्धके कल्पित होने से उससे मु्ठि भी कल्पित ह बास्त्‌- 
चिक नदीं है इसी छअभिभ्राय का ^ ब्रह्मौय सन्‌ ब्रह्माऽऽप्तोति" 
यह माध्यन्दिनि भ्र ति समथेन करती है । . करठवल्त्ी मँ भी 
८ विमुक्तश्च वियुच्ते » इत्यादि वास्य से यदी का गया हे । 
( शंका ) तो क्या वह्‌ मरता दही नहीं १ ( समाधान)- नदी, 
मरता क्यो नीं १ मरा ई परन्तु प्राणो द उत्रमण नहीं 
दता छिनतु प्राणरहित देह मरता ई ॥ यथा- 
प्राणत्यागे न देहोऽयं मियते ब्राहयवायुना । 
अपूरणः स्थौन्यमापतरो भिश्चष्टो दश्यते यतः ॥ 
| षर° वरा० | ३-२-२२ 1 
रासो त्याग से वतमान देह मरता हे 1 मरने के चनः 


न्तर बाह्म वागु से भर जाता दै भत्व स्थूल क जाता है 
होने से मरा कदा जता दे 


जाता द निष्चष्ट 
व आत्मा मरता नदीं शर शरीर सतत ध २ 
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( ३३० ). | 
तो भी जिस प्राणादि के संयोग से शरीर मे कर चरण शमादि ॐ 
व्यापार होते हे उस प्राणादि क्रा त्याग करने से शरीर तादश . 
व्यापार शल्य हो जाता है, प्रतः मरता दी ई । 
- 
॥ कवित्त नं० ३८ ॥ 
वेदोका सार अंकारं का रिरन्तर ध्यान 
अभ्यास योग युक्क मसि अन्त तक्र माया है प्राण 
, उष्व गमन से देवयान गति उसे अमानव पुरुप को 
नदष स भिलाया दं चरपरत्रस प्राप्त होवे ध्यान क 
मभाव युना देह भेदनांतर सोई तृतीय पद्‌ पाया हं 
भनाृति शब्द्‌ से पूनः श्राहृतति नदी, रामाभम तुरीय 
पद्‌ तृष्णी ही षरताया है । | | 
निगु ण ज्ञान क फल कथन क ्ननन्तर श्मपर विबरा मै | 
उग्रसना का नद्मलोस्य फलप्रप्ति फे लिए देवयान माग की | 
भत्ति कएने यलि सूत्रधार पदे शास्त्रानुसार उत्रान्ति ऋ | 
| 
1 





कम कते हं चिद्रान्‌ श्मौर अविद्वान की उतरानिति एक सी दती 


७) 


"ह ( अक्तवान्‌ ) ठेसा रागे करेगे । 
बाड्मनसि 4 
॥ बाङ्मनसि दशनाच्छन्दाच ॥ ब्रम, ४-२-९ 
र अव जिस वम पु इन्द्रियो का मनम लय होता द 
„ पा भाण्‌ मं अर्‌ पराणो का जीवम सो श्रुति प्रमाण 
सपनशर्‌ दिलाते द्लाते हं । ( वाङ्‌ मनसि `) न्त-करण मं वामयति 
शा दै वयक व्रवहार मे मनकी धत्ति से विद्य 
वाशृत्तिकालय दे खा जाता ई । । 
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( ३३१ ) 


॥ अत ए च सर्वाएयनु ॥ (्र° ° ४-२-२ ) 
उक्त दृशंनादि हेतुशनंसे ही सभी वक्त मादि इन्द्रियां गृत्ति 
विशि मन में -यत्तिमात्रके लय से तीन होती ह स्वरूप से 
लीन नदीं होतीं ॥ २॥ र 
॥ तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ( बर घ्र° ४-२-२३ ) ॥ 
सम्पूणं इन्द्रियां की यृत्ति के लय का श्नाधारभूत बह मन 
भी प्राणों मे गृत्ति दवारा लीन दोता दै स्वरूपसे लीन नहीं होताः 
| क्योकि “मनःभाणे ( छं ६-२८-६ ) मन प्राणों मे पेसी 
भूति ड ॥ 
सोऽध्यत्ते तदुपगमादिभ्यः ( न° ४० ४-२-४ , ॥ 
। वह प्राणवृत्ति रहित होकर जीव मे रहता है किससे ! 
| ससे फ जीव में प्रीण का उपगम, अनुगमन भौर अवस्थान 
भरत है। यथा- एवमेबेमात्मानमन्तकाते० । इसी प्रकार सभी 
भाण अन्तकाल में जीवात्मा मेँ भरयाण 1 ४. द 
गौर ( ८ न्तम्‌, ) जीव के उल्कर॑त होन प्र भा 
शौर ( (तमुल्ामन्तम ) 


अनुत्त होता है यद्‌ अ ॥ 1 
ह अवस्थान दै इन देतुधां से प्राश जीव मे लीन. होता दै । 
२-५ ) ॥ 





> उमः प्राणयृच्चि शी लय 
पच महाभूतो से अदित जीव मं उस प्राण 


सि.) यह भ तिदै॥ 
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€ ५६१ ), 
समाना चाघयत्युपक्रमादसृतत्वं चादुपोष्य ॥ (४-२-७) 


देवयान मागं के उक्रमण के पूव जो उत्करान्ति दै दह 
विद्धान्‌ चौर अविद्वान्‌ की बरावर द कश ( वाङ्मनसि) 
इस प्रकार सामान्य रूप से कथन दै इससे पदिक सुख दु 
के समान उत्करान्ति भी समान दै । सराण चिद्या में ्नसृतत 
भरवण की उपपत्ति केसी होगी { इस पर॒ कशते ह~ “रसूल 
चालुपश्य' अर्थात्‌ अचिद्या चादि क्लेश समृ का विनाश न 
करके यद्‌ जो रतत है बह श्यपे्ताृत द ॥ ७॥ 
अवर उस मागको कहते हं जिससे ब्रह्मलोक प्रपि होती दै- 
तदोकफोग्र्लनं तत्मकारितदवारो बिदयसाम्यासिच्छपय- 
त्यनुस्मृतियोगा्च हादानुग्रदीतः शताधिकया ॥ 
( ° सू° ४-२-१७) ॥ 
जिसद्ी वाग्‌ शादि इन्द्रियां लीन हृ है देते उक्तम 
शील जीव का श्राधारभूत जो हृद्य है उसका जो उर्व माग 
` शका विकास पन्ते होता ह उस विकास से देवयान शरदि 
मागे का प्रकाशा विदान्‌ शौर श्मविदठान्‌ दोनें को ोता है श 
परिस्थिति भं जो विदान्‌ दः षड्‌ मृदु स्थान से निकसता 
भोर अविदन्‌ अन्य मागं से जाता द कारण क्रि सगुण विध 
की रोप भूत गति के यानी मू्टन्य नाड मागं फे ध्वान श्न 
विधान ह यदि अन्य माग से जानेवाले की भी विरिष्टं क 
मि हो तो विशिष्ट मागं चिन्तन ढे विधान येयं रह 





क 





ऋ क = कक 


| 
| 
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खय 


( ३३३ ) 
दोगा इससे ब्रह्म से शनुगृहीत दीधे समय श्रौर रैरन्तयं भादि 
दृता से सेवित दाद ब्रह्म से अनुगृहीत विद्धान्‌ एक सौ एकवीं 
मृधेन्य नाड़ी से निष्कसण करता है। इसमे यह्‌ दां भ्रति है- 
शतत चैका च हृदयस्य ना्य^तासांमूरघानममिनिःघतेका । 
तयोध्वंमायन्ञमृत्मेति तरिष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति" 
( द° ८-६-६ ) 
हृदय की एक मौ एक नाडियां ह क्योंकि देह छो नादयां 
छ्ननन्त है उन मे से एक मूदधं स्थान में गई दै उसके द्वारा ऊव 
जाता हुवा अततत पात। है, सव भिन्न २ भकार करो गति बाली 
श्नन्य नाड्यां उच्तमण के लिए ह पलतु उन र्गा से जाने 
वाला भमृतत्व नदीं पाता ॥ 
द्ममि््यो तरहः शक्लः पणमामा उत्तरायणम्‌ ॥ 
ततर प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ्रररिदो जनाः॥(गी.८-२४) 
वे श्र्ि ्नो प्राप्त होते ह, चि से दिन को दिनि का 
देवता भोपर होता है इस प्रकार सभी देवतानां को प्रप्र 
जान जेना । शुक्ल पक्ञ को शुक्ल पत्त से उत्तरायण को उत्तरा- 
यणा से संब्रत्सर छ संब से श्रादित्य को भय से चन्द्रमा 
को चन्द्रमा सेवित को प्राप्त होते है । बां एक अमानव 
पुरुप दे ब्रह उन रहम को प्राप्त करा देना है यह देवयान माग 
हे 1 (शंका) षि तो दिनम मरनवाला ही (क 
होता है रात्रि ञँ मरने रात्ता नयो कं पि सूय रश्मिकारा 


मे अमाव है? समाधान 
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( ६३४ ) 
निशिनेति चेन्न सम्बन्धस्य यद्रे भावत्वादर्शयतिच॥ 
| ( ० म्ू० ४-२-१६) 
यद्‌ शका युक्त नहीं है क्योकि फरण श्रौर नाडी न्न 
सम्बन्ध दिन शौर रात्रि दोनों समय में & श्नौर इसी अर्थ शन 
श्रुति मी प्रतिपादन करती है :-- 
अघुप्मादादित्याल्रताधन्ते ता आसु नादीपुचृष्व- ` 
आभ्यो नाडीभ्यः प्रान्ते तेऽगुष्मिन्ित्यधता”॥ ` 
प ( छा ८-६-२२ ) 
4: उस श्रादित्यमरडल से फौलती ह चौर इन 
स २ मश करती है श्र नाद्यो से फलतीं हे वे प 
> ॥४.। भवर करती ह ) सृत्य के फाल का नियम भी नध । 
जो दिन की अतीता करे रौर ` | | 
स यवरत्तिप्यन्मनस्तावदादित्यं गच्छति ॥ 
3 ( दां > ८-६-१५ ) 
2 बह जितने समय मंमन की प्रणा करता है, उतने ही 
१ २८, भं ~ पटुता दै यद रति मतीः दिः 
ए अविशेपसे ही यद्‌ रात श्रौर्‌ दिनम रशि 
का अनुसरण है ॥१६॥ । | 
भतस्चायनेऽपि दिशे ॥ (र. श्रू. ४-२-२०) | 
ड स ऊ प्रतिक्तण॒ की श्रनुपपत्ति होने से श्मौर नित्य | 
१ शल सन्बन्य श्रुति होने से दक्तिणायन म | 
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काकेन सवव सत र = ~ 


वा नि 
पोरे 


( ३३५ ) 


शृत व्यक्ति भी. श्रवश्य फल प्राप्त करता दै उत्तरायण मौर 
दत्िणायन मे जो भाशस्त्य श्रौर चभराशस्त्य 2 वह अविद्रदधिप- 
यक़ हे, भीप्म ने उत्तरायण दी इसक्लिए्‌ प्रतीका फी थी फि 
शिष्टाचार छर परिपालन दो आर पने पिता के प्रसाद्‌ से जो 
स्वेच्दामरण का वर भ्ाप्त था उसको स्याति हो ॥२०॥ 
योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्ते चैते ॥(्.ष्‌.४-२-२१) 
दिनि थादिि काल छाञो नियम है वह्‌ स्मार्तापासकणे 
लिए दै श्रौतोपासशनं के लिए नहीं है कारण क सांख्य श्चौर 
योग का स्मृति में दी कथन है इसलिए दहरादि उपासना कटने- 
बाले स्मान नहीं हो सक्ते ह, इससे श्र ति धीर स्यृति मँ भये 
भेद होने से श्रौतोपापनाशरों मे कल नियम नदीं दै अतः 
सर्वदा अर्थात्‌ फंसी भी समय मे सृत विद्वान्‌ ल प्राप्त करता 
दी दै कोई मूस नदमसोक के अनेक मागे ककते ह सो नदी-- 
भ्र्विरादिना तत्मधितेः ॥ (ब. ४-२-१) 
ब्रह्मलोक फी ्रभिल्लापा कएने बाले समी प्मधिरादि मागं 
से जति दै, क्योकि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण म पंचाग्नि के 
उपासको की नाई सगुरु रद्ोपसक के लिए मी भविरादि मागं 


षा श्रवण दै॥१॥ 
प्रतिवादिकास्तचिज्गात्‌ ॥ त्रसू. ४-२३-४ ॥ 


वे श्रशविरादि काय बरह्म के भ्रति जाने याते ॐ लिए अति- 
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( ३३६ ) 


“मानव स तान्‌ ब्रह्म गमयति"? यां ०५-८-२) 

वह ्रमानव पुरुप इनको जह्य के प्रति लेजाता ३ इस 
परार उपासकनां के प्रति गमयितृत्य का श्रवण है 1 इस 
प्रकार मागे निरूपण करके मन्तव्यस्थान का विचार करते दै। 

काय वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४-२-७॥ 

ब्रह्म शब्द्‌ का प्रयोग होने से यँ संशय हो जाता है कि 
बह अमानव पुरुप इनको काये सगुण॒ ब्रह्म के पास ले जाता दै 
या सुल्य परत्य के भ्रति ले जाता दै ? फेसा संशय होने पर 
माति परुष कायं शर्थात्‌ सगुण अपर बरह्म भे दी ते 
जाता हः एसा बादरि आचार्यं मानते ह । क्योंकि इस ऋयं 
द्म का गन्तव्यत्व भराप्व्यत्व उतपन्न होता है प्रदेश होने से 
परन्तु परत्रह्म म गन्द्त्व गन्तव्यत्य या गति की कल्पना नदी 
दो सक्ती क्योंकि वह सर्वगत है नौर गमन करने बले 
प्रत्यक श्रात्मा है ॥ ७॥ 

॥ स्मृतेश्च ॥ ४ ३ ११। 
नेश्रणा स ते से संप्राप्ते प्रतिसंचरे । | 
स्यन्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 

स दा (च आप दन पर दिरण्यगभे का अन्त होने पर | 
० बे भ्म क साय परस्थान भे म्रबेशकएते ६ । 
सस (3 अपनी सन्मति देती दै इसलिए | 
न. है फेला सिद्धान्त दै । श्नौर दूसरी | 
का 
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॥ (=) 


| तस्यामिध्यानातृतीयदेह भेदे° ( श्वे ) 

उक्ते ध्यान से ( ॐ कारके ध्यान से ) तृतीय भाव को 
यानी सगुण अश्च ईश्वर भाव को प्राप होता है। तृतीय ईश्वर 
केसे है ? सुन । विराट्‌ दिरए्यगभं शौर ईश्वर तुयं फो नदीं । 
कथ दोता है ? देद व्याग के वाद्‌ परन्तु फंस पूवेपत्त की शद्धा 
करके ( काय बादृरिरस्य ) इत्यादि से इस सिन्दवान्त ऋ प्रतिषठ- 
प्रन शिया गया है । उसे श्रव सूत्रा से द्वी दिषते ६- 

प्रं अमिनि भुख्यत्वात्‌ ॥ (४ ३ १२) 

खमिनि भाचायं मानते हैः छ परब्रह्म ही गन्तन्व रूप से 
ह न फि कायं ब्रहम, फयोकि जह्य शब्द की युख्य दृत्ति व्यापक 
परब्रह्म हे ॥ १२॥ 
| न च काय प्रतिप्त्यमिर्वपिः ॥ (४२ १४) 
| प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपश्र ( दयां ८ १४ १) 








नै प्रजापति के सभा घरमे जातां) इस प्ति की 
अभिसंधि कारय ब्रह्य मिषयक द क्यांि- ं 
नामरूपयोर्नवहिवा ते यदन्तरा तदत्र ॥(आं. = ११) 
( यहं दशा अपने मेँ स्थित जगदरीज मूत नाम शौर 
| रूप का निर्माण करता दै वे नाम श्रर सूप भिक भीषर है 
। यह्‌ नाम ्ौर रूप से विले ब्रहम दै ेसं कायं ब्रह्म से 
। धिल्ञण परब्रह्म भी प्रत द । 
"'यसोऽहं ममि बाह्मशानाम्‌ ' 
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( ३३८ ) 


(भ बाह्मण मं यसात हँ) इस प्रकार सवके श्ात्मल्प 
से उपक्रम है क्याकिः- | 
"न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महययशः"*(वे, ४ १६) 
` एेसे परब्रह्म ही "यसः नामसे असिष्द्‌ है । ओर यह वेश्म. 
रप्ति गति पूवक द पेसा हृद्य विशा मे कहा ई । | 
तद्पराजिता पूत् णः प्रभुनिर्ितं हिरण्मयम्‌ ॥ | 
( छा ८१५३ ) | 
व चह अपराजित नाम की ब्रह्मपुरी है प्रमु स विशेष रूपसे 
पत स्वएमय है इसमे यत्‌ धातु भी गत्यर्थ होने से | 
५ मागे की श्येता ह फेला निश्चय दोता दै उसल्िए गति- 
भूतया परब्रह्म विषयक है , ठेला पतांतर &। वे ये दोना पत | 
चायं ने सूत्र म दिललाण हे , एषः गति की उसत्ति आदि | 
भौर दसस सुख्यत्व आदि से उन गति की उतसत्ति भादि 
शादि यत्य रादि को श्मामासरूप से प्रतिपादन कने म | 
शक्तिमान्‌ ह प्रतु मुख्यत्व श्नादि गति की उत्यत्ति शगदि शष | 
भामासरप से मतिपादन करने भं शक्तिमान्‌ नक है, इसलिप | 
क ध कहा है.ओर दूसरे को पूरवेपक्त, कयो 
श ९, दमनपरभी यख्य अथ का ही प्रहण करना चादि 
व 4 शाकला करनेवाला प्रमाण विद्यमान , नहीं है र 
“ च्र्ण म भी अन्य विद्या के द्माश्रयमे रदी इं 


गति का जो देन है षद्‌ परविद्या ऋ सतुति ३ 
या 
देवा ३। दया की स्तुति के लिए उपपन्न 





यो कोद किक का 9 नि 
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( ३३६ ) 


विष्वगन्या उत्रमणे भवन्ति ॥ छां० ८ ६ ६॥ 


भिन्न २ गतिवाली न्य नाड्यां उत्रमण के लिए है । 
| इसके समान-- “श्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्य ” इसमें तो पूवं 
| वाक्य से विच्छेद करके काये ह्म में मी प्राप्नि की अभिसंधि 
। विरुद्ध नदीं होती । सगुण ब्रह्म मं मी बह सव का भात्मा ६ 
| फेसा कीतेन - सवरं कर्मा रयं कामः ) इत्यादि के समान 
| सङ्गत दता है इस लिए गति श्र तियां अपर ब्रहम को ही विपय 
करती ह ठेसा सिद्ध हा क्॑लोग तो एेसी व्याख्या करते हें 
फि पूवे सूत्र पूवं पन्ञ सूत्र है भौर उत्तर सूत्र सिद्धान्त सूत्र है 
ठेसी व्याख्या के भरोसे पर गति भर.तियां पर नह्य विषयक दँ ` 
रेखा प्रतिष्ठापन करते है परन्तु यह सङ्गत नहीं है करण शि- 
नाकाश वत्सवगतथनित्य, 'यत्साक्ादपरोच्ाद्‌ ब्रहम 
य आत्मा सर्वान्तरः (र) आत्मवेदं सवम्‌ (°) 
अ्र्मवेदं विश्वमिद बरिष्टम्‌ पु °) 
इत्यादि शू तियो से जिस तऋह्म का स्म॑ गतत्व सूप से 
सर्बान्तरत्न रूप से श्नौर सर्वात्म रूप से विशेष निर्धारण क्रिया 
गया हो उसमे गन्तव्यता की कभी भी उपपत्ति नहीं हो सकती 
हे क्योकि जो प्रप्त है ही द पराप्य नही का जा सकता जीर 
लोक मे यह है कि श्रम न्य के प्रति जाता द ।( राद ) 
लोक मे जो प्राप ड उसमे भी अन्य देश के योग से गन्तम्यता 
देवी जाती द जैसे थवी मं स्मा इ दी भन्य देशा द्वार 
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( ३४० ) 
र्यी क भ्रति बह जाता दै, उसी प्रकार बालक के ्ननन्य 
दोन पर भी न्य काल से विशिष्ट स्वात्मभूत ही वार्धक्य के 
भति बह जाता द वैसे टी सम्ूरं शक्िथों से युक्त हने ॐे 
कारण वृश्र मी किसी प्रकार गन्तव्यो स्ता ह १ (समाधान) ` 
र दी व जय सव वि गूम । 

निष्कलं मिष्कियं शान्तं निरच'निरञ्जनम्‌ (शवे 
९-१६ ) अस्पूलंमनए्रमदीरष ) सवा एप सदानन | 

भत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्र, स एष नेति 

नेत्यात्मा ( त्र° २-६-२६ ) ॥ 

इत्यादि ति स्यि शौर अलक्त तना से परमातमा 
व भ्रादिके विशेष योग की कल्पना नदीं कर सक्ते द 
क २ थोर वयः श्रवस्या ॐ दन्त से इसमे 

) ग ज रः म णवी प्रीर वयः अवस्थां 

गनतवयता की उसि ५ विग योग सं देश काल से विरिषट 

स्थिति श्यौर विष्वसति (= सती ह । परन्तु जगत्‌ डी चति 
स्ति वाधकश्रति से वृष्य मं अनेक शकि । 
॥ 


मत्व ऋ प्रति हि 
तपादन श्रिया गया है । इस क्तिय उक उयवसथा 
-सश्ती ह ? यदि इत प्र्मर शंका की 


दै क्यांकि विश्पता की निवारि का 


1 1 


ह शर. तियां अनन्यार्थं हं 
नाद मरिपादन ममुख्यहं। यदि शंकादह्यो 8 
समान तो यह मी ध्या फी भी अनन्याथकता 
ह्य ह 9 6५ = क, ड - 

"स्या वे श्रू तियां एकत्व का 
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( ३४१ ) 

ही भ्रतिपाद्न करत है । सृत्तिका आदि के ृष्टान्तों से सत्स 
रूप अद्टितीय जह्य के सत्यत्व ऋ श्नौर धिद्ञार के सनतत का 
असत्यत्वर ऋ प्रतिण दन करता हुभा शास्त्र उत्ति भादि का 

बोध कदापि नदीं दो सकता है परन्तु यह शस प्रकार समम 
जाता है कि उत्पत्ति रादि प्रतिपादिका श्रु तियां विशेष निरा 
करण श्रू तिया की रंग हं श्रौर विशेष निराकरण शुतियां 
उत्पत्ति प्रतिपादक श्र तियं की अंग नदीं ह । कहते -विरोप 
कै निरा़रण कै जिए जो श्र तियाँ प्रवृत्त है वे निराकां्ाथं़ ह 
क्योकि आत्मा मे एक नित्यस्य श्रौ शुष्त्व रादि धमा की 

्मवगति दोन पर फिर आदा उन्न होती है कारण क्रि 

तत्र को मोदः कः शोक एशखमलुपश्यतः (&, ७) 
ममयं वै जनक प्राप्तोऽसि, ( ° ४-२-४ ) 
विद्वान विभेति कृतश्वना एतं ह बाव्र न तपति किमहं साधु 

नाङ्गं किमहं पायम्‌ । ( त° २-६-१ ) 
त्यादि श्र तियं से पुरुपा पुरुप को चमीण्ट वु करी 
समाम विषयक बुध्दि उलन्न होती द । उसी प्रम विज्ञानी को 
संतोप का अनुभव देखा जाता दै भौर विकार एवं अदत के 
श्रमसंधान क अपवाद मी शिवा गया ई क्योकि 

“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेवे परयति ) 
८ £ ट तिया 
इत्यादि श्र ति दै इसलिए विशेष निराकरण ओ श्र, 


ह उनका अन्य शेपतर फश्यित नरी दो सक्ना ड इसा ऋऋ 
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( ३४२ ) 


| 
॥ 
क्र ४ 1] [ 1 कः | 
उत्यत्यादि भू तियां निराका्ञ अथं का प्रतिपादन नहीं करती दहै ;; 
कर्याकि उनक्रा अन्याथत्व प्रत्यन्त ही है जसे धि- | 


१ 


ततरेत्छुज्गयुत्पतितं सौम्य विजानीहि नेदममूल 
भविष्यति' ॥ छां° ६-२८-३ ॥ 
इस मकार उपक्रम करक न्त में सद्र. एकी जगत्‌ का 
मूल विज्ञेय स्प स ब्दा गया है। श्मौर- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि अीबन्त 
यत्प्यन्त्यमिसं विशन्ति तद्िभिज्ञासस्व तद्‌ ब्रहम ।तै.३-१-१। 

दस प्रणस से उत्पत्तियोधक शर तियं का एकात्म छव- 

गम ही प्रयोजन होने से वृहय में यनेक शक्ति का योग नी हो 

सकता दे इसलिए परवृढ्य म गन्तव्य दी उप्पत्ति नदीं दो 


जि मि 1 ज जः ज क भो ह क = = = 9 


सकती कर्याणि 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मं ब सन्‌ ब्रह्माप्येति । 

॥ अ० ४-५४-६ ॥ | 

इत्यादि शर.तियां अष्ठा मे गति का निव्रारण करती है । | 
उसक्रा ( कवित्त नं ३७मे) “त्वष्टा कपान्‌? ० सु2 ४- 
२१३) इख सूत्र मे पीं व्याह्यान क्रिया जा चुका दै गति , 
की यदि कल्पना की जाय तो गमन करनेवाला जीव गन्तव्य | 
नकष का अवयव होगा या विश्रर दोगा थवा उससे न्य दोग 
कयाकि अत्यन्त तादात्म्य यदि मानोगे तो गसन की उपपत्ति नदी 
दोगी › यदि पेसा हो तो क्या दोगा ? कहत ई- यदि जीवं ¦ 
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( ३४३ ) 


रह्म का एक दश हो तो उसमे एक देशी फेः निस्य प्राप्त होनेसे 
पुनः ब्य भं उपपन्न गमन नहं होगा द्मौर एक देशत्य आर 
एक देशित्व की कल्पना भी व्रह्म मे विर्दूध है, क्योंकि ब्रह्म 
क्रा निरवयवत्य प्रसिध्व्‌ हे, विक्रार पत्त मे भी यह अनुपपत्ति 
समान काणकिकःरसे विकारी निस्य प्रप्त है । घट- 
सृदात्मता छो द्यो कर नदो ठर सकता हे यदि मृदात्मता का 
परित्याग करेगा तो भ्रमाव कौ प्रसक्ति होगी । विकार पत्त मं 
दौर श्रवयव पन्च मे विफारी शौर ्रवयवी बरह्म के स्थिर होन 
से संसार का गमन भी असम्भव दै । वर यदि जीव को ब्रह्म 
से अनन्य मानते द तो वह्‌ अणु व्यापी अथवा म्यम परिमाण 
वाला हो सकता है । व्यापी होन पर गमन भ्नुपपन् है मध्यम 
परिमाण बल्ला माना जाय ता अनिस्यस्वश्न प्रसंग दोगा । अ्रणु- 
मानने पर सम्पू शरीर एत्ति वेदना की प्ुपपत्त होगी, 
शरसुल छा चौर मध्यन परिमाणख का ब्रह्म सूत्र म सबिस्तार ( 
निराकरण सिया गया द । यदि ईश्वर स जीव सन्य माना 
ज्ञाय तो "त्वमसि, इत्यादि शार फे याध ऋ शर दोगा 
नौर यद्‌ दोप तो विकार शवयत्र म भी समान द भार्‌ इन 
समो पो मे धनिर्मज्न प्रसि ता ६ दही, क्यो 
संसारी आत्मा की निवृत्ति नदीं हानी अथवा निघृत्ति होने पर 
स्वरूप नाश ग्राप्त हीगा 3 क्योकि ब्ह्माःमता च वा नहीं द 
दमोर कुं लोग कहते द नित्य कमी का भौर रमिति कमी 
का अनु्टान प्रत्यवाय की द्नुखत्ति के लिए क्रिया जाता | £ 
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( ३४४ ) | 
काम्य मौर प्रतिपिद्‌ध कमी का परित्याग स्वर्ग नोर नरक को | 
प्रमि के परिहार के किए है ्ौर बतंमान दे मे उपभोग जो | 
कमं है उसक्रा उपभोग से ही च्य होगा, इस लिए बवतंमानं | 
शरीर के वाद्‌ अन्य देह के सम्पादक कारण ॐ न होने से 
स्वरूपावस्थान रूप कुवल्यः ृद्यात्मता-के पिन? ही उस पुरुप को | 
प्राप्न दोगा । यह. कथन असत्य है यर्योकि इममे कोड प्रमाण 
नीं ह कारण किः- | | 
न हयतच्छास््ण फेनचित्‌ प्रतिपादितं मो्र्थत्थंसमाचरेत्‌ । 

मोजार्थी को देसा ्आाचरण कटना चादिएः रसा किसी 
शास्र न परःतपाद्न नदीं किया हे । ४रन्तु संसारके करम निमित्तक 
दान स निमित्त के भाव से संसार नदीं दोगा एेसा 
सबुद्धि से तफ करिया है श्रौर उस प्रकार तक भी नहीं कर , 
सकते ह; क्योकि निमित्तका अमाव दुर्य हे । एक २ प्राणी के | 
स = श्ट रौर अनिष्ट विपाकवाले अनेक 
२ न ध १ फ़त भसयन्त विश्र ह ५ 
स व ५ क ध ्रवसर मिल दै | 
रकन च ऋ = का एते त ह इसि उन शर । 
से जिसके व 1 षक 3 | 
घ क्या ह्‌ उनश्नो वर्तमान शरीरके 
द परी भ्य देशे निमित्त रभाव निश्चित नही | 
` ˆ “म शृपर सदूभाव की सिष्टि तो इस शर तिसे होती है- । 
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( ३४५ ) 


( तदच इह रमणीशचरणाः ° ततः शपेण० › 
इस लिए जो यद्यं रमणीय ( अच्छ ) भराचरण बाले 
हं "ततः शेषेण ( पीये शप से) इध्ादि धरति श्यार स्ति स 
सिद्ध हृ्रा 1 ( शद्धा ) नित्य द्मौर नेभित्तिफ़ कमे उसके 
नाशक हो सक्ते दै १ ( समाधान ) नदी यह युक नद्यं 
व्क उनका विरोध नह है, बिरोध के दाने पर ही नाश्य 
नाशक भाव माना जाता दै मौर अन्य जन्म म संचित कमो का 
सक्तो क नित्य शौर नमित्तिक से विरोध नदीं है, क्यो शद्ध 
स्वल्पत्य दोनों मे समान हं दुरितं की अशुद्धि रूपता शन सं 
विध होने क कारण भले हो विनाश हो, परन्तु दसस श्मन्य 
देष के निमित का अभाव सिद्ध नहीं होता द, कर्यो स 
निमि्च हो इस प्रकार युक्त है शीर दुरित ऋ भा सधवा नि ॥ 
विनाश ज्ञात नदीं होता है । इन मका तित ध नमित्तिक द 
दनुध्रान से प्रत्यवाय की अनुः त्ति देती है भर मन्य ५ ( 
उलचि नदीं होती दै तेसा मानने म कोई भी प्रमाण नद 2? 
उयोँफि आपस्तम्ब कते द ५ 
ठ्वथाऽऽमू) फलार्थ निर्मिते छायागन्बाबन्‌तध १ ९५ 

धर्मं च्थ॑माणमथा श्ननुखचन्त' इति । ४ 

इत्यादि प्रमाण द शौर सम्यग जान जव तषन्‌ दा तव 
तफ जन्म श्नौर मरण के बोच मं कम्य घ्रा रतिपिदध क त्याग 
फी कोई मो मतिना नरं कर सका, क्योकि व 
निपुणो का भी सुदम श्यपराय देननन म आता दै, 
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( ३४६ ) 


दो सकता है तो भी निमित्तामाव काज्ञानतो दूर दही दै। इस 
प्रकार ज्ञा से गम्य जह्मात्मत्वका स्वीकार न किया जायतो कद्व 
भोक्.्व स्वभाव वाली त्मा के वल्य श्नाकर्ञा ही नही 
होगी क्योकि अग्नि के ्ौष्य के समान स्वभाव परिदाय 
दे ्रौरभी शं है--कवृ््व भोकतस्थ ऋ श्माय श्रननथे दै | 
उसकी शक्ति नथ नदीं है । इसलिए शक्ति के स्थित होने | | 
५र भी ये का परिहार होने से मत्त उपपन्न हो सक्ता है ! । 
यह शंका युक्त नदीं है, क्योकि शक्तिद तद्‌ भाव्र होनेपर कायक | 
प्रसव का निराकरण नहीं हयो सकता 1 एक भौर भी शंन द्य | 
सकती दे कि केवल शक्ति अन्य फारणों की श्रपे्ता न कके | 
लार्‌ नदीं छर सक्रती है, इससे वद्‌ अकेली स्थित | 
पतोभी अपराध नदीं कती ? परन्तु यह ,मी युक्क नही दै , 
क्योकि निभित्त भी शक्ठिर्प सन्वन्ध के साथ नित्य सम्बद्है, ` 
इस लिप्‌ फक त्य भो त्व स्वभाव हने से श्चात्मा मे जव तक 


विद्यागम्य ब्रह्मात्मल 1 | 
मरातमत्व नहो तव तक फिपी प्रकार मोल्त की 
भाशा नहीं करनी चाहिए श्रौर ध्र तिः ० | 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्वे ३-८ ) | 
त इ परार शति भी ज्ञानातिरिक्त मो्तमागं का अतियेष 
ता द । ( शं) ईर से जीय अनन्य द इस पक्त म॑ भी 
सच ज्यबहार के लोप का प्रसंग होगा क्योकि उस पक्त मं 
मत्यज्ञादि ममाणो फी उसमे चति नहीं होती ह? नदीं यहं 
नही, क्योकि प्रवो छे में खप्न यादि के 
“बहार उपपन्न हो सक्ता ह । र तिः-- 
). ॥\/८1111॥<85111 ©118\/811 \/2/2/188| (01661101. 01011260 0 681 


( ३४७ ) 
यत्र हि द्धौतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति०। 
( व्र° २-४-१४ ) 
इत्यादि शास्त्र चप्वुद्ध विषय मे प्रस्यत्ञादि व्यवहार क 
कहू कर फिर प्रवुद्धावस्था मे- 
यत्रत्वस्य सरममात्मेधा भूत तत्‌ केन कं पर्येत्‌ 
` ( ० २-४-१४ ) 
इत्यादि से उसके अभाव को दिषलातो है । रोति से 
परब्रह्म ्ानी के गन्तव्यत्व मादि विक्षान शा वाध दोन से 
किसी प्रकार गति की उपपत्ति नदीं कर सकते टं । तव गति 
र तियां फिस छो विपय करती दै १ कहते द-सगाण बिद्या फो 
विषय करेगी । किससे ? इससे उसे देखिये-कीं पंचाग्नि 
धिया का उपक्रन करे गति कदी जाती है, तो क पयं विया 
का शौर कहीं वैश्वानर विया ऋ उपक्रम करके गति कदी जाती ( 
` & सौर जां परबरह्मका उपक्रम करदे गति कदी जाती दै-जसे- 
प्रासो अद्म कं व्रह्म संत्र्म (चां° ४-१-५, इति ॥ 
श्रय यदिद्मस्मिन्‌-ब्पुरे दहरं पुण्डरीकं वेभ° । 
( छं° ८-१-१ ) 
इत्यादि बकं पर भो वापनीख सस्य कामत मादि गुण के 
द्रा सगुण ब्रह्मी उपास्य दै,रतः गति सम्भव ह र जेसे- 
न तस्य प्राणा उत्रारन्ति° ( ° ४-५-९ ) 
इस कार गति का परतियेध सुनाया गया ट श्रीर- 
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( ३४्प ) | 
क [> [1 (र * । 
ब्म बिद्‌प्नोति परमं ° ८ त° २-१-१ ) | 


इत्यादि में यद्यपि गत्य्थक श्ाप्‌? धातु द तथापि पूर्वो | 
न्याय से न्य देश की प्राप्ति का श्रसम्भव होने से अविद्या से | 
अध्यारोपित नामरूप के भ्रविलय की पे्ता-- - 
हम व सन्त्रहमाप्येति° ( च. ४-४-७ ) | 
इत्याद के समान स्वरूप प्राप्ति का ही श्रमिधान दै रेसा 
खमसना चाये । ( शंका ) परब्रह्म ञे गति का व्याख्यान ` 
क्या जाय तो बह भरोचन के किए होगी श्मथवा पमनुचिन्तन | 
के लिप दोगी १ उसमें परतत्त्व फ भिज पुरुप मे गति गरी 
उक्ति से रोचन नहीं करिया जाता हे क्योंकरि वह्‌ तो स्वमवेश | 
विद्या समपति सव््यं से ही सिद्ध है । नित्य सिद्ध निःश्रय- 
सक जिस निवेदन द शौर साध्य जिका रल नह है देसे | 
विज्ञान की गति फे ्नुचिन्तन में कोई अपेन्ता नहीं होती । इम | 
स गाति भपर ब्रह्म विषयक द उसमे प्र श्चौर अपर जघ्म क 
परस्पर विवेक प अवधारण न होने से ्यपर्‌ रह्म मे वतमान 
गति श्रुतियां परत्य मे अध्यारोपित होती दै । पर श्रौर पर । 
नह स्पक्यादो ब्रह्मः! हां दो रह्म है क्याकि-- | 
एतद्‌ बे सत्यकाम प्रं चापरं च ब्रह्न यदोकारः° | 
ग ¦ ॥ प्र, ५-२॥ 
स्याद भूतिं दो प्रकार के व्रह्म देखे जाति ई । | 
भचा तो पररह कसि कते दै? कटा जाता दै-जां । 
भविया शुक नाम ओर स्प शादि धिरोप छ भरतिये से 


अ 
. 
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^ ८. ३५३ ) 
. चादे नह्य लोक मं गण हों डी. इमम्‌. मानवम्‌. इत्यादि 


, शति के ्नुसार धुनरादृतति नदीं होती, पर इसमे “मम” इस 
" विरोपण से इस कल्प में ब्रह्मलोक में ग्‌ हों की दूसरे कल्प 
¦ मे श्राधृत्ति दीखती  ( पेखा कह सक्ते द ) तोभी यद्‌ नियम 
। ( कल्पान्तर मे पुनरादृत्ति वाला ) उन्दीं मलुष्यां के लिष लागु 
है जो वृष्य की ( चकार ) की उपासना विना केवलं चान 
विद्या, श्रश्मेध, दढ बृह्यचयं यादि साधनां से वुद्लोक ९५ 
जाते क्योकि उनो तत्त्यक्रा कान न होनेसे आतत होती ह । 
सम्यक दर्शन से जिसका तम अक्नान विध्वस्त हो गया 
र मौर नित्यसिद्ध निर्वाण में ञो निमग्न दै उसकी प्मनाशृत्ति 
तो सिद्ध दै दी भौर जो सगुण बिद्या की शरण म ट उनकी 
मी सम्यग्‌ देशेन भ्य से ्नादृतति की सिद्धि होती है 1 
॥ कवित्त न° ३६ ॥ 
प्राणान्तवाद शरीर ज्ञानी का अला्नो मत यति 
को दाह करना अचुबित काया द । ्ानान्स शरीर 
जिसने पहले ही दग्ध फिया द्ग को द करना कदी 
नदीं पाणा है। दिशां मं बलि दभो बहि खनन करिता 
करो गङ्ख यथुमादि शभ नदी म बरहाया ह । तिलोदकं 
पिण्ड क्रिया प्॑णादि कमं नहीं रामाभरम तुरीय पद 
ही बताया है ॥ इति समाप्तम्‌ ॥ ` 
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` (३५४ ) 


भूःतिः-त्यस्चार्िपलि ` र्योदथवाखननं चरेत्‌। 

५ श सः प्रव्रजन्‌ प्रोक्त नेतराय कदाचनं ॥ प° ॥ `४-५॥ 
द्ष्य दहनं नस्ति पक्वस्य पचनं न.च क्रियाः| 
ज्ानागिद्ग्देहस्य नच भाद्र नच क्रिया ॥ 
नागाचं नागिकायंः चन पिण्डं नोदकं करिया! ` ` 
न इरयासपर्वणादीनि वरह्ूतायं सिषे ॥ 

02 ॥ पंगलोप० ॥ ६-७ ॥ 

4 शात दने के पश्चात्‌ स्थूल देह की चारों दिशां भं 

४ च यां खनन क्रिया करा देवे अथवा गंगा च्रादि भेष 

स म, डान द्‌ यद्‌. सन्यासी की करिया दै-इतर की नदीं ॥ 

& +आर जले हए का जलाना शौर पक्व का प्चाना नदीं 

“ता भन्न शानं से द्ध हो गया है शरीर जिसका पते . 

६८. ह क्रिया यौर श्राद्धादि, नही होते । वह्मभूत 

१: क लिये मौर मृतक कायं अग्नि कायं, पिर्ड, दान 
ए चर पार्वणादि भद्ध नदीं करे ८ 
तन्‌ भणत्रसु तत््रवादिनां मोनाभ्रतंषिन्दु सुखात 
तपू पठन्ति बा पाठका भवन्तं 8 प्रज्ायदः सनि 

| निश्चितं नराः ॥ ` ` 


¶ रीरमाम सामी तरीयपदमो्विं 
धृषचृणां हिताय 
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साधन चतुष्टययुङ्धानाम्‌ नराणाम्‌ मोकसाधनम्‌ । 
गअधिकारोऽत्र तेषां बे नान्येषां मृत्युजन्मानां ॥ 
राजभार्याधनाप्तानां पूत्रपोतरादिवन्धनैः 1 
सुखदुःखादि बन्धूनां नाभिक्रोऽस्ति पुस्तके ॥ 
यथा ब्रह्माणडसव्रंसं पिण्डे पिण्डे निरूपितम्‌ । 
तथा सिद्वान्तसबखं कारिकराु निरूपितम्‌ ॥ 
मोनागरतमिदंनाम यथा नाम तथा गुणः । 
विलोक्य सवंशाघ्राणि तदा निरमितवान्यतिः ॥ . 
मौनामूते नास्तिमिवादवादो न संशयो जन्मज्रादिदुःखम्‌। 
जाग्रन्न स्वप्नं न सुपुम्तिजं सुखम्‌ न मृत्युगर्भादिभयं समस्तम्‌॥ 
मप्तभ्रशये दविशमे सुबत्सरं भोमे पिथ लद मणरामजन्मनि । 
चतरे रौ रामहदे सुी्थे मौनाखतं लेखमितं मवेदम्‌ ॥ 
४ पमाप्तम्‌ कर श 
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